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;॒ मानसिक चिन्ताओंका उपाय ! 
रोगोका आध्यात्मिक इलाज | 

ग घनाभाव-बकारी कबतक ? 

१ पैसे मिलनेका योग कब है ! 
इस प्रकारक भनेक प्रश्नोके लिये 

है --शुज़रात सोराह्टफे प्रतिद्ध क्षाध्यात्मिक-- 
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श्न्आ 


कांचके गोलेमें 
भविष्य देखनेवाले 
कस की. 
था, त्रवदा 
4 एम सी, एल (लंदन ) 
” आई, बी एम. (अमेरिका) 
र बाहर समुद्रपारक्त देशॉफ्े 
अपनी अद्भुत शक्तिने खूब प्रश्सा एवं अनेक 
खणपदक और प्रमाणपत्र प्र/प्त जिया है । 

जिनके आध्यातिमक प्रयोगोते कार्यसिद्धफे अनेक 
प्रमाणपत्र समाचार पत्नोमें प्रसिद्ध द्वो चुके हैं। 
हमे मिलय्र या लिखकर अदृश्य छाम उठाइए। 

पी १४४प्रश्षके उत्तर लिए रिंदबाहर शि० 


२०)ति पो ऑ. ने भेजें । टिंदमें? ५) मे ओ 
से भे 





न्नि 
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स्थान-- त्रिवेदी निवास 
दरिपुरा-तरतीया हनुमान, खुरत 
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अध्टाय १ #ष्ठतम करमका आदिश 
, ३२ एक इध्चरकी उपासना 
अर्थात्‌ परुषमंघ १॥) ,, 
». रे सच्ची शांतिका सच्या उपाय ?॥ ),, 
४० आत्मज्ञान -ईशोपनिषद्‌. १), 
डाक व्यय अछग रद्दंगा । 
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प्रशस्त कर्म कर 


कल 


महाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्ववमृतामाद्यन्ते । 
आ विश्वेमिः सरथं याहि देवेन्यग्रे होता प्रथमः संदेह ॥ 
कऋ० 9१११ 
है तेजस्वी प्रभो ! ( जध्वरस्य मद्दान प्रेत, अति ) तू हिंसा कुटिकता- 
रद्दित सरकमाका महान प्रवतक हैे। (त्वद्‌ ऋत अछता न मादयम्ते ) 
तेरे विचा कमरदेव आानन्दित नहीं द्ोते। ( विश्लेनिः देवे:ः सरभे कायाद्वि ) 


सब विज्युधोके साथ एक रथपर बेठकर यहां आमो क्षौर ( ह॒उ प्रथमः दोता 
निषद ) यहां पद्विका द्ोता बनकर रहो । 


ईसारदहित कमोंका प्रचारक बन | विश्वुधोंको श्ानन्द हो ऐसे कमे कर। 
विवु्धोंक साथ विचरता रद्द भोर प्रथम स्थानसें विराज । 
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२० बीदर ३५७०७ 
३३९४७००० 
कुछ अपसंख्या ६२०३१०४ 


गायत्री जप तथा उपबवासके द्वारा 


गण्डमाला रोग दूर हुआ । 
श्री गोपानव्जी रणछोडजी देसाई, भनाविछ बाह्मण 


( सर. दीदेण, ता, मोकूपाड, जि. सूरत ) को छत १९४० 
में गण्डमाला नामछझ रोग हुआ । 

प्रथम गलेमें ठोढीके नीचे एक गांठ उठी | डॉक्टरोंने डसे 
चीरकर दो मासतक ओषधियों छगाझूर पढट्टैयों बांधी; 
किन्तु कोई छाम न हुआ । इन्जेक्शन दिये, ड्रिन्सु कोई 
काभ नहीं हुआ; लपितु कानके नीचे गछेके चारों कोर 
झाधिक गोरे उभर आई ! !| 

इसके पश्चात्‌ वैद्युका २१ दिनतक इछाज किया। कुछ 
छाम्र हुआ, तथापि फो्डोका झरन। बन्द नहीं हुआ । डॉक्टर 
तथा वेश्ोने बताया कि यह रोग अच्छा नहीं होगा कौर 
उन्होंने उपचार करनेसे भी हन्कार कर दिया । 

तब गायत्री मन्त्रका जप सन्‌ १९४१ जनवरी भाससे 
भारमस्स किया गया। वे इस विषयमें लिखते हैं कि- 
£ गायत्रीके मन्त्र-जपपर मेरा विश्वास्त था। गायन्नी भनन्‍्त्रसे 
अभिमन्त्रित पानी देकर में बिच्छूछा विष डतार दिया 
करता था| इस फारण में श्रद्धापू्वे गायत्री मन्त्रका जप 
झपने रोंगकों दूर करनेके लिये करने कगा । * 

* इस जपके साथ मैंने उपवास भी भ्रारम्भ किया । 
२१ व्नितक उपघास तथा इस काछमें सवा छाल गायत्री 
मन्त्रका जप करनेका सेकल्प करके मेंने वह आरम्भ दार 
दिया । खजूरका पानी, थोडा दूध, कभी चाय केवछ यद्दी 
में लेता था । ! 

*प्रातिदिन एक बेठकर्सें छः दजार जय करना था | प्रातः 
छः बजेसे छेकर दोपदर डढेढ बजेतक में यद्द जप पूर्ण किया 
करता था । २१ दिनोंमें मेंने सवा छाख जप पूर्ण किया |! 

“ अदशक्तता बहुत कुछ भागई थी, किन्तु गण्दमारा 
रोग २१ दिनोंमें लमूछ नष्ट हो चुका था। श्॒भी गांठें गह- 
प्राय हो चुकी थीं | इतनी जवधितें केवल एक% गांठ बाकी 
रही थी, किन्तु वह भी थोड़े दिनोंमें दूर हो गद्टे | ! 

: धीरे चीरे डपवास छोड दिया । धीरे धीरे हुछका जस्न 
जोर उसके बाद सदाका भाद्वार छेने छगा। एक भासमें 
पूर्णतः स्वस्थ द्वो गया। इसके पश्चात्‌ १३।३४ वर्ष बीत 
गये | वद्द रोग जो गया तो सदाके किये हीं चछा गया। 
यह चमरकार गायत्री जप तथा उपवाधसे हुआ। शाज्ञ 
मेरा ख्ास्थ्य अच्छा है। ! मन्त्री 

जपानुष्ठान समित्ति 
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परीक्षा-विभाग 


प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


गेवराई 

केन्त्रीय प्राथमिकशाला गेवराईकी इमारतसे स्वाध्याय 
मण्डलकी अ. भा. से, प. समिति, मराठवाढा साहित्य 
परिषद्‌, हैद्वाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, इन तीनों संस्था- 
की परीक्षाओोंमें उत्तीणं हुए विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र 
देनेका समारम्भ बड़ी भव्यताके साथ श्रीयुत मा. ला. 
भागवत, सुख्याध्वापक माध्यमिक शाक्षकी अध्यक्षतामें 
हुआ | दस समासस्ममें विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी पुव॑ 
नागरिक एक बड़ी संख्यामें डपस्थित थे। इंश-स्तवनसे 
समारम्म क्षारम्भ हुआ | श्रीयुत सीतारामफ्न्त नाग- 
पूरकर का उत्कृष्ट भाषण हुआा। संस्कृतभाषाका महत्व 
तथा मराठी और हिन्दीकी आवश्यकतापर उन्होंने अच्छा 
प्रकाश ढाछा। श्रीयुत अच्युतराव परक्कीकर का भाषण 
बढ़ा सार्मिक हुला | ष्यक्षीय भाषणसे श्रोताभोपर बहुत 
प्रभाव पढ़ा | राष्ट्रभापाके कारण हिन्दी, प्रास्तीय भाषाके 
कारण मरादी तथा सम्पूर्ण ज्ञानके भाण्डारकी भाषाके कारण 
संस्कृतका भष्ययन भावश्यक है। राष्टरगीत एवं चायपानके 
पश्चात्‌ समारस्स पूर्ण हुआ | 


बीड़ 


३० जून रविवार मध्याह्न ४ बजे चम्पावती द्वाइस्कूडमें 
प्रमाणपत्र उत्सव मनाया गया। अध्यक्षपद श्री वेदशाख- 
सम्पन्न देधीदासराव माण्डे गुरुजी, ज्योतिषाचायने 
भलड्कूत किया अधिकारी, छात्र एवं नागरिकोंकी डप- 
स्थिति बहुत अच्छे प्रमाणमें थी। श्री ना के. मद्दाशय, 
शिक्षकने अध्यक्षका प्रस्ताव रखा भोर श्री छ. शा. 
उमरदकर ने अनुमोदन किया। केनद्रध्यवस्यापक श्री 
रामराबजी रोगे ने अध्यक्ष महोदयका पुष्पष्टारसे 
सश्कार किया। हल भवसरपर प्रथम वक्ता श्री रा. रा. 
एस. पी. जोशी, बी. ए. एम्‌. एड्‌. ने श्त्यन्त बोचप्रद 
भाषण दिया। द्वितीय वक्ता श्री रा. रा. बावूसिदसाहेंब, 
थी, ए. बी, टी, ने संस्कृतऋ प्राचीन महत्व बताया तथा 
पूर्व और पश्चिमकी संस्कृतिकी तुछना करते हुए संस्कृतके 
प्रति शादरभाव बढानेकी प्रेरणा की। इसके बाद केन्द्रब्य ० 
भ्रीयुत रामराघ रोंगेजीने केन्द्रका विवरण पढकर घुनाया। 
इस ऋंन्द्रसे श्री अगवानराध मुक्े  प्रवेज्षिका ' में भारत 


में स्वेप्रथम रत्तीण हुप. क्षतः उनका विदोष अभिनन्दुन 
किया गया। प्रमाणपत्र वितरण एवं भध्यक्षीय भाषण 
-जोकि क्तीव प्रभावशाली एवं विद्वत्तापुण था- के पश्चात्‌ 
समारस्म समाप्त हुआ | 
ओऑंढा नागनाथ 

दि. २४ जून ५०५ हू. को स्थानीय प्राथमिक शारूाके 
प्रॉंगणर्में गत परीक्षाका  प्रमाणपत्र-विबरणोत्धव ' मनाया 
ग्रया । शिक्षक पृव विद्यार्थयोंके अतिरिक्त नगरके अस्य 
प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस भवसरपर उपस्थित हुए 

शालेय समितिके नध्यक्ष ओर स्थानीय भेता श्रीमान्‌ 
रंगनाथरावजी बंगाक्े को अध्यक्षपदपर नियोजित 
करके, उनके करकमलोंद्रारा उत्तीण छात्रोंकों प्रमाणपत्र 
वितरित किये गये । 

केन्ब्रब्यवस्थापक श्रीयुत मोरेश्वर दत्तात्रय देंवजीने 
केन्द्रकी गत तीन परीक्षाभोंका विवरण पढ़कर सुनाया 
भोर छात्रोंकों उत्तरोत्तर संस्कृत परीक्षालोंमें सम्मिकित 
होकर वैदिक भाषामें प्रवीणता सम्पादुन करनेके सम्बन्धमें 
बोधित किया। इसके टपरान्त निम्नाह्षित वक्ताक्षोकि 
सारगर्भित भाषण हुएु-- 

श्रीमान्‌ू लिगप्पासा, सुरूुयाध्यापकने जागतिक साषा- 
श्लॉमे संस्कृत भाषाका स्थान, प्राचीनता कर भारतीयॉको 
हसको जिक्षाकी कआावश्यकतापर अच्छो प्रकार प्रकाश ढाला | 

केन्द्रके का्यवाद श्री यादवरावजी मुद्धे ने अपने 
वक्तब्यमें सस्क्ृत भाषाकी प्राचीनता जोर सेस्कारिताएर 
कहते हुए-- संस्कृतकी शिक्षासे भारतकी भन्य प्रास्तीय 
भाषाकी शिक्षा्सें सुगमता कौर सुविधा किप्तप्रकार द्वोती है; 
यद्द सिद्ध किया भोर संस्क्ृतकी अत्यावश्यकता प्रदु्शित की । 

श्रीमान्‌ भिकुल।/लजी काबयरा ( केन्द्रच्यवस्थापक 
दिन्‍्दी परीक्षा ) ने छात्रोंकों उपदेशित किया कि-- संस्कृतके 
सामान्य ज्ञानसे भी उन्हें द्विन्दी माषाके भल्‍्यासमें जच्छी 
प्रकार सुविधा और प्रबीणता पताध्य होगी | क्षतः वे संस्कृत 
परोक्षात्रोंसें अवश्य सम्मिक्ित हुवा करें । 

क्री भीमरावजी चाश्गणकर ने नागरिकोंकों हस 
कार्यमम सहयोग देनेकी विनेति की, जिससे इस कायकी 
विजेषरूपमें प्रगति हो सके । 


(२४५) देदिक धरम 


इसके पश्चात्‌ अध्यक्षीय भाषणमें श्रीमान्‌ रंगनाथ- 
राघजी बंगाल ने स्वाध्यायमण्डलके प्रचारकोंके विवयसें 
बढ़ा हार्दिक भानन्द ध्यक्त करते हुए, मण्डलके कार्यकर्ता 
क्षोंको दीर्घायु प्रदान करनेकी ईश्वरसे प्रार्थना को | आपने 
वास्तविक भनताथ भोर शिक्षणेर्दु छात्रोंको सरकृत परीक्षा- 
का कुछ झुल्क प्रदान करनेका क्रमिवचन देकर, उनके 
उत्साहकों इस कार्यमें द्विगुणित करनेकी चेष्टा की | 


लनन्‍तमें श्री यादवरावजी मुख्ठ ने श्री कशबरावजी 
वह्रकर ' संस्कृत शिक्षरू ' का विशेष रूपमें भोर पश्चात्‌ 
उपस्थित्त महानुभावोंका आभार प्रदक्ने करके सभाका 
कार्यक्रम समाप्त किया | 


खम्भात 


ता, १०-७-७५ है, रविवारकों सायकाल भुजबाक्ा से, 
पाठशाला, खम्भात केन्द्रमें कम्बे दवाई स्कूछके भाचा श्रीमान्‌ 
शबमुभाई शाद को भध्यक्षतामें एक सस्क्ृृत विद्वत्‌ सभा 
हुईं जिसमें संस्कृतभाषा प्रचार विषयपर श्रीमान्‌ अध्यक्ष 
मदोदयजीका तथा संस्कृत विद्वत्सना खम्भातके प्रधान- 
सन्‍्त्री ज्ाखी आदित्यनारायण प्रिश्व जी ( कंन्द्रब्य० ) 
का विद्वत्तापूरण भाषण हुआ । जिससे विद्यार्थी मण्डहें पूर्ण 
उत्साह क्षाया भौर भी क्षनेक विद्वानोके भाषण हुए। 
भाषणके बाद भुजवाक्ा संस्कृत पादकश्षारा खम्मात कन्त्रमे 
स्वाध्यायमण्डक, किल्ला पारड़ी सूरत द्वावा संचाछित परी- 
क्षाओोंमें उनीण छात्रवगेकों भध्यक्ष जीके द।थसे प्रमाणपत्र 
वितरण करवाया गया। बहुत रुत्खाइपुर्वक सत्खब भनाया 
गजा। जन्‍्तसें केत्द्रब्यवस्थापक भिभ्रज़ीने भध्यक्ष महोदय 


+ खितस्व॒र १९५५ 


प्रदृतिकों आमारप्रद्शनें किया। 


बम्बई 

४ विजय निःशुल्क हिन्दी विद्यालय कुर्लाका णाहवां 
वार्षिकोत्मच ” ता. ६००७-७७ को श्री ठा. गौरीशंकर 
जीकी अध्यक्षतामोें मनाया गया। संध्या-हतनके पश्चात्‌ 
विद्याछयके भाचार्य श्री विजयकुमार जी त्यागी गीता 
लक्कारने अध्यक्ष मद्दोदयका पुष्पाहारसे स्त्रागत करते हुए 
विद्यालयके कार्यका परिचय कराया। 

इसके पश्चात्‌ वेदमन्त्रोंडी प्यनिके बीस कषध्यक्ष मद्दोदय 
का भाषण प्रारम्म हुला। आपने भाधुनिक शिक्षा-पदतिको 
जाद्योचना करते हुए गुरुकुककी पद्धतिकों अस्वुत्तम्त 5हराया 
बोर कहा “ मुझे आश्रये होता है कि त्यागीजी नगरक 
वातावरणमें रहते हुए भी किस प्रकार गुरुकुक शिक्षा- 
पएद्धतिपर बाक्षकोंकों स्लिक्षा दे रहें हैं।'” सम्कृत और 
हिन्दी पढनेपर जोर देते हुए परीक्षोत्तीण छात्र पुव॑ छात्रा- 
कोको धन्यवाद दिया। 

फिर “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाक्री ( प्रारम्मिक, 
प्रवेश, परिचय, कोचिंद ) तथा शखिक भारतीय संस्क्ृत- 
भावा प्रचार सम्रिति, पारडी सूरत ” की परीक्षाओंसें 
उच्तीणे ( प्रारम्भिणी, प्रवेक्षिका, परिचय ) छात्र एवं 
छात्राओोंझों क्षष्यक्ष मद्दोद्यने भपने करकमलोंसे पुरस्कार 
तथा प्रमाणपत्र बितरित किये | 

विद्यालयके ब्र. रमेशचन्द्र, विद्याविशारदने सुमधुर 
चाणोर्ें वेदिक गीत सुनाया। बच्चोंकों मिठाई खिलाई 
गई भोर श्ान्तिवाढके बाद सभा विपर्जित की गईं। 
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मारतवर्षके हिन्दु सम्राट 


( लेखक-- पं, बा० प० इर्डीकर ) 
दिंदुस्थानके इतिहाक्षका ठीक ठीक परिर्शाछम करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालछके पूरे कई प्रतापी राजाओंते 
वीढी दरपीढी सावभौमत्व और अजोंड वैभबका उपभोग किया था! यहाँतऋ कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, तब भी 
कई हिन्दु वीरोने स्वर्तत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था । उनका पोरुष ही भारतत्र्षके जागरण तथा पुनरु- 
त्थानकी क्षमताका परिचायक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध दिन्दु क्रप्रा्टीकी उद्बोधक जीवमियों संक्षित रूपये इस पुस्तकमें छपी हैं। 


मूं, ॥# ) छा, ब्य, # ) 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडक, पारढी, (धुरत) 


व्य जीवन 


[ श्री भराबिद ] 
अध्याय २० 
[ गताइूसे क्षागे | 


बाखवर्मे, चूकि हमारा प्राण मनकी अन्धकार-युक्त कौर 
विभाजक क्ियाके काधीन है, हसछिएु स्वय भी भन्धकार 
युक्त कौर विभक्त है भौर इस कारण ही उसे उस सम्पूर्ण 
झत्यु, परि्छिन्नता, दुबेलता, दुख और बअज्ञ क्रियाके 
भाधीन रहना होता है | जिनका जनक और कारण बढद्ध 
भोर परिच्छिन्ष जीव-पन है। हम यह देख चुके हैं कि 
इस बिपरीतताक्रा मूछ कारण भारम-भज्ञानमें बद्धू जीवा- 
स्माकी क्षात्म- परिच्छिन्नता थी; कारण जीव दूधरोंका निरा- 
करण करते हुए फेवक अपने ऊपर अपने भापक केन्द्रित 
करता है भर अपने आपको पक प्रथक्‌ू स्वयं-सत्‌ व्यक्ति 
प्रानता है; वह विश्वके सम्पूर्ण व्यापारको केवछ वक्ता दी 
मानता है जैसा कि वद्द उसकी व्यक्तिगत चेतना, उसके 
ब्याक्तिगत ज्ञान, इच्छा, शक्ति, उपभोग भौर परिच्छिन्न 
पत्ताक़ों प्रतीत होता है; वह अपने शापको एवमेव द्वितीय 
सत्पुरुषका एक सचेतन रूप नहीं मानता भौर सर्वे चेतना, 
सर्वे ज्ञान, सब हच्छा, सब शक्ति, स्व भोग एवं स्चे- 
सत्ताको अपने चेतना, ज्ञान, इच्छा, शाक्ते, भोग एवं सत्ता 
सानते हुए इनके साथ तादासथ भाव नहीं करता । 


हमारे भीतरका वैश्व प्राण मनके बंधनमें बद्ध जीवात्मके 
इस निर्देशका पाछन करता हुआ स्वयं भो ब्यक्तिगत कमेमें 
बद्ध हो ज्ञाता है। वह परिमित एवं अपर्याप्त शाक्तिके साथ 
रहता और कर्म करता है भौर उप्तके चारों मोर विद्यमान 
देश प्राणसे जो इसपर दुवाव पड़ता है पुव्व ब्राघात होते 
हैं उन्हें विवश दोकर सहन करता है, स्वेच्छासे उनका 
गारढिंगन नहीं करता | प्राण विश्व्में एक हुबंल, परिच्छिन्न, 
व्यक्तिगत सत्ताके रूपसें जाता है जहां कि शक्तिका सतत 
दैश्व क्षादान प्रदान दोता रहता है; भपनी हस प्रारभिक 
भवश्थासें वह ओ उसपर भाकसण करता है, इसे खाता 
है, शलका डपभोग करता है, डफ्योग करता है, उसे 


चछाता दे उस सबकी दानवी फ्रियाकों शमदाय द्वोकर 
सहन करता हैं भोर उसके प्रति केचछ जडइ प्रतिक्रिया 
करता हैं। 

परन्तु जब चतनाका विकास द्वोता है, जब्र कि व्यक्तिगत 
सत्तामें अन्तर्भावमयी निद्वाके जडह अन्घकारतसे खय अपनी 
सत्ताके प्रकाशक उदय होता है तब बह व्यक्तिगत घछत्ता 
अपने भीतरकी शक्तिका धुधज्ासा शभनुभव करती है; तब 
वष्द पहले स्तायुश्ोंके द्वारा और फिर मनके द्वारा इस 
क्रीडापर प्रभत्र प्राप्त करता, इसका उपयोग और डप- 
भोग करनेका प्रयत्न करती है। अपने भीतरकी शाक्तिके 
प्रत्ति यद्द उद्लोघन भात्माके प्रति ऋ्मशः उद्बोधन है । कारण 
प्राण वाक्ति है, शक्ति इच्छा है भोर इच्छा ईश्वर-चेतनकी 
क्रिया है| ब्यक्तिगत प्रणकों झपती गहरादूयोंमें यह भणि- 
काधिक ज्ञान द्वोहा ज ता है कि व खबर सचिदानन्दकी 
वह ६च्छाक्नक्ति हे जो कि विश्वकी प्रभ है भौर यह ब्यक्ति- 
गत प्राण भी ब्यक्तिगत रूपसे रवय अपने जगतूका प्रभ- 
दोनेकी अभीप्सा करता है । भत, सम्रम्त व्याक्तिगत प्राणमें 
ग्रह बढता हु झन्तवेंग विद्यमान रहता है कि वह अपनी 
शक्तिको प्राप्त करें ओर अपने जगतकों जाने ओर उ्चका! 
प्रमु दो । अद्बकी विश्वमें जात्म-अभिव्यक्तिका यह अन्त" 
बेंग मुख्य रूप है। जैसे जैसे उसकी कषमिब्यक्ति बढ़ती 
जाती है वैसे वैसे यद्द भन्तवेंग भी बढ़ता जाता है | 


परन्तु यद्यपि प्राण शक्ति है ओर व्यक्तिगत प्राणको 
बुद्धिका कर्थ है व्यक्तिगत शक्तिक्की वृद्धि, तथापि चूंकि 
वह्द विभक्त बव्यक्तित्वमावापक्ष प्राण भोर शक्ति है हप- 
लिए. उसका इस-प्रकार विभकत और ब्यक्तित्वमावापत्र 
होता उसे भपने जगत्‌का यथाये प्रभु होनेसे शोकता दें। 
क्वारण जगवके प्रभ दोनेका कर्ष होगा स्व-शक्तिका प्रभु 
होना जोर विसकत एवं व्यक्तित्वभावापत्ष चेतनाके लिए 


(१४१) 


जो कि विभकत, व्यक्तित्वभावापक्ष एवं इसलिए सीमित 
झाक्ति भोर इच्छा रखती हैं, सर्देश्वक्तिका प्रभु होना 
असभव है । केवल सर्देज्छावान्‌ इंदबर ही जगतका प्रभ हो 
सकता है और व्यक्ति, यदि वैसा दो सकता है तो, सर्वे- 
च्छावानके साथ भर इसलिए सर्वशक्तिमानके साथ पुनः 
एक द्वोकर ही दो सकता है | इसके बिन! ज्याक्तिगत प्राण 
इ्यक्तिगत देदमें सदा तीन प्रकारकी परिच्छिन्नताके आाधीन 
रहेगा- मृश्यु, कामना भर शक्ति । 

इ्यक्तिगत प्राणपर जो मृत्युका भारोपण है उसके दो 
कारण हैं, प्रथम इसकी स्वयं भ्षपनी भवस्थाये हैं, दूसरे 
इसके उस सर्वेशक्तिमानके साथ संबंध हैं जो कि अपने 
आपको विद्वमें भमिष्यक्त कर रद्द है । कारण व्यक्तिगत 
प्राण झक्तिका एक विशिष्ट परिणाम है; यह असंरूप रूपों- 
मेंसे एकका निर्माण करने, उसे स्थिर रखने, टसका पोषण 
करने और धन्तमें उसकी उपथोगिता समाप्त होनेपर उसका 
विकय करनेका कार्य करता है। शक्तिके इन भस्संख्य 
रूपोमिंसे प्रत्येक भपने जपने स्थान, समय कोर क्षेत्रमें क्रिया 
करते हुए विदवकी संपूर्ण छीछाका संपादन करते हैं। 
बेहगत प्राणकों शक्तिकों भपनेसे बाहर विश्वगत दाक्ति- 
योंके जाकमणक। पोषण काना द्वोता है; उसे उन्हें अपने 
भीतर छेना, उन्हें खा केना होता है भौर क्षन्‍्तमें सतत 
डनसे खाये जाना दोता है । 

उपनिषदुकके शनुसार सम्पूर्ण मौतिक हृष्य अन्न है भौरे 
भौतिक जरत॒का यह सिद्धान्त है कि “भक्षक भक्षण करता है 
भौर स्वयं भक्षित होता है।” देदमें गठित प्राणके किए घबदा 
यद्द संभावना रहती है कि वह कपनेसे बाहरी प्राणके लाक- 
सणसे छिम्नमिन्न हो जाय; यह भी संभव है के उसकी 
भक्षण करनेकी लामथ्यं कम दो जानेले वा भावश्यकता पूरी न 
द्वोनेसे, भथवा भक्षण करनेद्धी पामथ्य और बाहरी प्राणकौ 
भक्ष्यसामग्री देनेकी सामथ्य या श्ावइयकतामें समतुछझन वे 
दोनेसे, दैद्दिक प्राण अपनी रक्षा नहीं कर सकता | भतः 
दूसरोंसे सक्षित द्वोता है क्थवा क्षपने क्ापको पुनर्नवीन न 
कर सकनेके कारण छिन्नाभ्नैश्न या नश्टअष्ट हो जाता है; 
इसे नवनिर्मांण था नवभावकी प्राप्तिके छ्षिण मृस्युके 
मध्यसे ज्ञाना होता है । 

केवल इतना ही नहीं हे | डपनिषद्‌की भाषामें हो प्राण 


चैदिक घमम । सितम्घर १९५५ 


देहका भाहार है भोर देह प्राणका भाहार है। पूसरे 
शब्दोंमें, हमारे भीवरक्ी प्राण-शक्ति इस डपादानभूंत 
दच्यको प्रदान करती है जिससे कि देहका निर्माण होता 
है, बढ़ ह्थिर रद्ता है जोर निरंतर एननंब्रीन होता रद्दता 
है नोर साथ ही अपने उस दृष्याप्मक रूपको, जिसका कि 
वद्द हस प्रकार निर्माण करती है शोर जिसे विद्यमान रखती 
है, निस्तर आश्मसाव्‌ भी कार्ती जाती है। यदि हन दो 
क्रियाओोंके समतुरूनमें कोई त्रुढि दो या कोई विकार उत्पद्त 
हो जाय शथवा यदि प्राण-शक्तिदी विभिन्न घाराओंकी 
व्यवस्थित किया भव्यवस्थित हो जाय, तो रोग एवं बुढ़ापा 
भा जाते हैं और विघटन-किया प्रारंभ कर देते हैं । 

उप्त समग्र सचेतन प्रभत्वके छिए प्रयाप भौर मनकी 
उन्नति जीवनकी विद्यमरानताकों अधिक कठित बना देते हैं । 
कारण ठब प्राण-शक्ति देहसे भधिक मांग करती है, यद्द 
मांग उससे ध्षिक द्ोती है जितनी कि, देंद्र पूर्ति कर 
सकता है; भतः मांग भौर पूर्तिका जो मूल सम्रतुदन था 
बद्द बिगड़ जाता है सौर नवीन समतुरूनके स्थापित 
दोनेसे पहले बहुतसे ऐसे विकार घुस बेठते हैं जो कि जीव- 
नकी समंजसता और दीघकाछीन स्थिरताके प्रतिकूक दोते 
हैं। हसके अतिरिक्त प्रभुत्व प्राप्तिका प्रयत्न सदा बाताव- 
रणमें भपने सजातीय प्रतिक्रियाकों उश्पन्न करता है, यद 
वातावरण ऐसी शक्तियोंसे भरपूर होता है जो कि स्तय॑ 
भी परिपूंणंताकी कामना करती हैं जोर इसक्षिए जो सत्ता 
डनप प्रभुत्व धाप्त करना चाइदी है उपके प्रति अलद्दिष्णु 
होती हैं, विद्रोह करती हैं कौर डसपर क्ाकृमण करती हैं। 


ऐसी अवस्थामें यहां भी समतुछन बिगढ़ जाता है भौर 
एक भधिक तीव्र संघर्ष उत्पन्न हों जाता है। प्रभुत्वके छिए 
ब्रष्टा करने बाला प्राण चाद हितना भी बलवान क्‍यों न हो, 
यदि वह अप्तीम नहीं है श्यवा यदि वह अपने बाताबर- 
णक्के साथ नवीन सामेजस्थ स्थापित करनेसे स्फक न दो तो 
वह सर्वदा प्रतिरोध नहीं कर सकता भ्ौर विजय प्राप्त 
नहीं कर घकठा, अपितु एक दिन अवश्य परामित भर 
विघटित द्वो जाता है । 

परन्तु इन ससख कावशइयकताओंके अतिरिक्त, स्वयं 
सदेह प्राणके स्वभाव भोर उद्देकी एक सृक्रभूत भावइप- 
कता है; धद् भावशयकता है सान्‍्त भाधारपर अनस्त अनु- 


दिव्य जीवन 


अवको प्राप्त करना भर चूंकि रूप आधारका गठन ही 
इस प्रकारका होता है कि वह अनु भवकी संभावनाको 
परिसीमित करता है, इसलिए अनन्त अनुभवकी प्राप्ति 
कभी हो सकती है जब कि पुराने रूपको विनाश कर दिया 
जाय और नवीन रूपोंको प्राप्त किया जाय | कारण जब 

अन्तरात्मा देश और कारूपर स्म्ताहित करके पक बार 
नपने आपको परिप्तीमित कर छेता है तो वह्द फिर क्रमशः, 
कालिक अनुभवको क्षण प्रतिक्षण बढाते हुए भोर इल प्रकार 
डसका संचय करते हुए जिसे कि वद्द अपना भतीत कहता 
है, भपनी भनन्‍्तताकों प्राप्त करनेके लिए प्रेरित होता है। 


उस काएसें वह क्रमिछ क्षेत्रोंमिंसे, कमिक अनुभवों या 
जीवनोंमेंसे, श/म, शक्ति और डपभोगोंके क्रमिक सेचयों- 
मेंसे द्वोता हुमा गति करता है; वद्द इस सबको काझछमसें 
उपार्जित क्षपनी अतीत निणिके रूपसें कपतती भचचेंतन 
या भ्तिचेतन स्मृतिमं रखता है । इस क्रिय्राके किए रूप 
( दे ) का परिवर्तन क्ावशपक है और व्यक्तिगत देहमें 
बद्ध अम्तरात्माके किए रूप-परिवर्तनका भथे है देइका 
विनाश | यद्द विनाश द्वोता है भौतिक विश्वमें सर्व-प्राणके 
विधान झोर दुवावबके आधीन विश्वर्में। सबे-प्राणका विधान 
यद है कि देहकी सत्तके छिए उसे इसकी भष्टय सामग्रीसे 
संभरण करना चाहिपु भोर फिर डसे भी दूसरे देद्दोंके लिए 
भद्प सामग्री देशी चाहिए, इस विश्रर्मे प्रत्येक सदेद्द प्राण 
पुद्ध पूसरेपर भ्ाघात करता भोर पक दूसरेका भक्षण करता 
है और ऐसे विश्वें ही उसे क्षपना भस्तित्व रखनेके लिए 
संघर्ष करना पडता है भौर यद्दी मृत्युका विधान है । 

श्रतः मुत्युकी यही क्ावशयकता भौर उचितता है; 
इसका अथे यद्द नहीं है कि मृत्यु जीवनका निषेध है भपषितु 
जोवनकी एक क्रिया पुक मांगे है। मुस्युकी क्षाचइयकता 
इसलिए है क्‍योंकि रूपक। मिल परिवतेन ही एकमाश्न वह 
अमरत्व दे जिसकी कि सान्‍त सजीव व्रृष्य मभीप्सा कर 
सकता है भौर अनुभवका नित्य परिवर्तन दी वह एकमात्र 
आनस्त है जिसे कि सजीव देंदमें वद्ध सान्त मन प्राप्त 
कर सकता है | रूपका यद्द परिवर्तन केवल एक ही रूपा 
कृतिकी सतत पुनंवीनताके रूपमें, जैसी कि वह हमारे 
डेदिक मीवनमें जन्म भौर मृथ्युके बीचमें होती हे, नहीं 
रहने दिया जा सकता! । 


(१४१) 


कारण रूपाकृतियें पूरा परिवतेन हुए बिता कोर अलुभंव 
करनेवाले मतके देशकाछ भौर वातावरणकी नवीन परि- 
स्थितिबॉसिं नवीन रूप धारण किये बिना, वे विभिन्न 
प्रकारके भावश्यक अनुभव नहीं दो सकते जिनकी कि देश 
और काढमें भाई हुईं सत्तकों आवश्यकंता है मोर विनाशके 
हारा, एक प्राणके दूसरेके खाये जानेके द्वारा द्वोनेवाल्ी 
मृध्यु, खतंत्रताका क्रभाव, विवश्ववा, संघर्ष, दुःख, जो 
जनार्म प्रतीत होता है उसके प्रति श्ाधीनता,--- ये वस्तुएं 
दी हस भावशयक भोर द्वितकारी परिषतनके विषयमें हमारे 
मरणशझ्लीकू मनको यद्द भान कराते हैं कि यह भीषण भोर 
क्षत्रिय है। खाये जाने, छिन्न मित्र होने, विन४ दोनेका 
भाव ही सृत्युका ढंक हे भोर उसे म॒श्युके झनन्‍्तर पुनर्जीब न- 
का विश्वास भी पूरी तरद् दूर नहीं हट! सकता | 

परन्तु मौतिक द्वग्यमें प्राणका जो प्रारंभिक विधान हम 
देखते हैं -- परस्पर मक्षण, उसकी भनिवार्य जावश्यकता 
है रुथ्युका होना। उपनिषद्मं कहा गया है कि प्राण भूख 
है मोर भूल रव्यु है भौर इस भूखसे जो कि मृथ्यु हे 
( लबगानाया मृत्यु; | बृहद्‌ ९4 ) इस भोतिक जगत्‌की 
चूष्टि हुईं है। कारण प्राण यहाँ भौतिक द्वम्पका रूप घारण 
करता है भौर फिर उसे भपने विकासका आधार बनाता 
है। भोतिक दभ्य जनस्त प्रकारसे अपने क्रापको विसक्त 
करता है भोर फिर क्षमन्‍्त प्रकारसे संघटित ( प्युक्त ) 
करनेका प्रयश्न करता है; इस अनन्त विभाग क्षोर अनन्त 
संयोगके दो शन्तर्वेंगोंके बीचमें विश्वक्ो भौतिक सताका 
क्रिमाण दोता है। ब्यक्तिका, सजीव परमाणुझा अपने 
जअस्तित्वकों धनाये रखने शोर अपना सवर्धन करनेक्रे लिए 
जो प्रयरन है यही कामनाका पूरा भाव है; अधिकाधिक 
सबंग्राही भनुभवके द्वारा भधिकाधिक सर्ग्राद्दी प्रभुत्व, 
रूप, भाष्मसास्करण भोर डपभोगके द्वारा देद्दिक, प्राणिक, 
कैतिक और मानसिक संवर्धन सत्ताका भनित्राय, मूलभूत 
अवजेनीय अन्तवेंग है; यह वद्द लत्त है जो कि एक बार 
विभक्त शोर ब्यक्तित्वभावाप्ञ दोकर भी सदा अपनी सर्च- 
प्रादी सब्-प्रभु भनत्तताकी गुझ चेतना रखती है । 

उस गुल चेतनाको शनुभव करनेका अन्तर्वेस देश्व, 
अगवानडी प्रेरणा है; गही प्रत्येक जीवके भीतर देद्दधारी 
श्राध्माका कास-वेग है क्लोर यह सन्तवेंग जो पहले शपने 


(१४४) वैदिक धर्म 


काविकाधिक वर्धत भोर विस्तारके द्वारा जीवमके रूपोंमें 
अपने भापकों व्यक्त करनेका प्रयाक्ष करता है, यद्द अनिवाय, 
डख्ित भौर द्ितकारी है । भौतिक जगतमें यह केवक अपने 
सासपासके तत्वोंके खानेसे, दूसरोंको या जो दूसरोंके 
पास है इसे आत्मत्तात्‌ करके भपनी वृद्धि करनेसे ही दो 
सकता है और भूखके सभी रूपोर्में इस लावश्यकताका 
होना विश्वव्यापी भचित्य रखता है । परन्तु साथ दी जो 
क्षण करता दे वह स्वयं भी भक्षित होता है। कारण 
नादान प्रदानका, क्रिया और प्रतिक्रियाका, परित्तित शक्ति 
भौर इसलिए भन्तिम क्षोणता एवं मृत्यु विधान मोतिक 
जगतमें समस्त ध्राणपर छागु द्वोता है । 


अवचेतन प्राणमें जो क्षमीतक केवल प्राणसयी भूख थी 
बह चेतन प्नझी भूमिकरामें डे रूपोंकों धारण कर लेता 
है; प्राणमय भंगोंकी भुख मनोमय जीवनमें कामनाडीं 
काछसा धौर बौद्धिक या विचारशीरू जीवनमें इच्छाका 
प्रयास हो जाती है। ज्ब्रतक कि ब्यक्ति इतनी प्रयाप्त 
उम्नति नहीं कर छेता कि वह स्वयं शपने ऊपर प्रभुस्व प्राप्त 
कर ले भौर ध्षतन्तके साथ एक्रताकी वृद्धि करता हुल्ला 
अपने विश्वका प्रभ हो जाय तबतक कामननाकी यदद क्रिया 
होती रद्दती है और द्ोतो रहनी चाद्विये। कामना वह 
आधार-साधन है जिसके द्वारा दिव्य प्राण-तत् विश्वर्मं 
जात्म-दृदताके लगने उद्देश्यको क्रार्यान्वित करता है| तमो- 
गुगके प्रभावमें उसके अन्त करनेक! प्रयरन करना उच्च 
दिश्य प्राणतरवका निरेध करना है, न रहनेकी इच्छा है 
जो कि भज्ञान है; कारण व्यक्ति अनन्त हुए बिता अपने 
बड्यक्त्विभावसे रदित नहीं हो सघकता। काम्नाका भी 
यथा अन्त तभी द्वोत! है जब कि वह छनम्तकी काम्रना 
हो जान भौर कनन्‍तके सबब्बारी आनन्दमें दिष्य परिपृणेता 
भोर श्नन्‍्त तृत्ति भलुभव करते हुए भपने आाएको ठृह करे। 

इस अवस्थाके भानेसे पहछे कामनाकों परस्परका भक्षण 
करनेवाछी भूखसे एक दूसरेऊ लिए दान स्वभावकी भोर, 
ऐसे बढ़ते हुए यज्ञ ( ध्याग ) की भोर उन्चत द्वोता चाहिये 
जिससे परस्पर आादान-प्रदानसें दषका क्नुभव होता है; 
ब्यक्ति अपने क्षापकों दूसरे ब्यक्तियोंकों देता हे भर बदछेमें 
उन्हें फिर छेता है; निम्न जपने क्षापको उद्यके प्रति देंदा है 
कौर दश्च निस्नके लिये देता हे मिससे कि वे एक दूलरेमें 


। सितमबर १९५५ 


परिपृणे हो जांब; मनुष्य अपने क्षएकों भगवानूको देता है 
क्षोर सगवान्‌ लपने भापको मनुष्यको देता है; व्यक्तिके 
भीतरका स्वस्थ क्षपने भापकों विश्वके भीतरके स्वको 
देता है भोर अपने अनुभूत वेइव भावकों दिश्य प्रतिदानके 
ख्पमें प्राप्त करता है | इस प्रकार भुखके विधानके स्थान- 
पर क्रमशः प्रेमके विधानको, विभागकें विधानके स्थानपर 
एकताके विधानको, सृत्युके विधानके स्थानपर अमरताके 
विधानको क्षाना चाहिये | विदवमें जो कामना क्रिया कर 
रही है उसकी सद्द भावश्यकता, उाचितता, परिसम्राप्ति 
भोर परिपूणेता है । 

प्राण जो मृस्युक्रे इस छद्मरूपकों धारण करता है वह 
सान्त ब्यक्तिकी उस क्रियाका परिणाम है जो हि वढ़ भपनी 
झमरताके इदीकरणमें करता है | इस ही प्रकार सत्पुरुषकी 
प्राणमें ब्याक्तित्व मावापद्ष॒ शक्तिका अन्तत्रेंग कामना है; 
सत्युरुष जब काछगत क्रम परम्पराके रूपसें भौर देशगत 
आत्म-विस्तारके रुपमें, सान्‍त श्राघारके भीतर भ्पने णननन्‍त 
आानन्दको, साश्चिदानन्दके क्षानन्दुको फ्रमशः जधिकाबिक 
मननुभव करनेके छिप अपनी व्यक्तित्वभावापक्ष झक्तिका 
प्रयोग करता है, उसकी इस शक्ततिका अन्तर्वग ही कामना 
है। कामनाका यह रूप जिसे कि यह कषल्तर्वेग धारण 
करता है, प्राणके तीसरे गुण, इसके क्षज्ञाक्ति-ह्व भावका 
साक्षात्‌ परिणाम है। प्राण अनन्त शक्तित है जो कि 
सानतकी अवस्थाभोंमें क्रिया कर रही है; भतः यह अनि- 
वाय है कि सास्तमें जो प्राणझो स्थूछ ब्यक्तित्वभावाय्श्न 
क्रिया द्वोती हे उसमें सत्र उसकी सपशकितमसाकों 
एक परिसोमित शक्ति ओर आंशिक भशक्तिके रूपमें प्रकट 
दोना और कर्म करना चाहिये | परन्तु साथ ही यद्द भी 
बात है कि व्यक्तिके प्रत्येक कमके सूखमें अनन्त स्वशक्ति- 
मंत्री झक्तिकी सम्पूर्ण भतिचेतत झोर अवचेतन उपस्थिति 
रहती चाहिए, चादे कर्म कितना सी दुर्बेछ, निरर्थक भौर 
सूछ अ्र/न्तियुकत क्यों न हो । बसके पीछे उस डपस्यितिके 
रदे बिना विश्वमों एक भी तुच्छसे तुच्छ घटना नहीं हो 
खकती । मु 

विश्वके समस्त कममॉमेंसे प्रत्येक कमें सर्वशाक्तिमार्‌ सर्व- 
जानके भादेशसे द्वोत! है; यद स्वेशक्तिमान्‌ सर्वेज्ञान 


* समस्त पवायोमें भतिमनके रूपमें षस्तर्िंद्दित होकर क्रिया 


दिव्य जीबन 


करता है। परन्तु व्यक्तिबमावापत्ष प्राण-शक्ति कपरी 
सेतनाके छिए परिव्छिश्न और भशक्तिसे पूर्ण है, कारण छसे 
अपने आमपासकी भ्यक्तिगत प्राण-शक्तियोंके समूहके 
विशोधमें कार्य करना पदता है; इसके अतिरिक्त, उसे स्वयं 
बानम्त प्राणरे नियंत्रण भौर निषेधके आधोन द्ोकर भी 
कर्म करना होता है भोर यह संभव है कि उस भननन्‍त 
प्राणकी समष्टि, इन्छा भौर प्रवृत्तिके साथ व्यक्तिगत प्राणकी 
इच्छा भोर प्रवृत्ति साक्षात्‌ मेल न खाती दो। इसलिए 
इक्तिकी परिछित्ता, क्षशाक्ति, ग्यक्तित्वभावापक्ष भोर विभक्त 
प्राणकी तीन विशेषताभोमेंले तीसरी है । 


दूसरी ओर आत्म-वंधन भोौर स्े-प्रभुस्वका क्न्‍्तवेग 
भी विद्यमान रहता है क्षोर यद्द जपने क्लापको श्षपनी वते- 
मान शक्तिके भीतर सीमित नहीं रखना चाहता। अतः 
अधिकार ( प्रभुत्व ) करनेके भन्‍्तवेंग भर क्षप्रिकार करनेकी 
शक्तिके बीच जो खाई है उससे कामना उत्पन्न द्ोती है; 
कारण यदि यद्द भेद न द्ो,यदि शक्ति झपने अभीष्ट 
पदाथको सदा प्राप्त करके, अपने छक्ष्यक्रों सदा सुरक्षित 
रूपसे प्रात करे तो कामनताका भस्तित्व ही न द्वोगा। झपितु 
केबल शान्त भारमस्थ संकल्प होगा जिसमें कारूस। नहीं 
होगी, जसा कि भगवानूका संकल्प द्वोता हैं। 


यदि व्यक्तित्वभावापन्न शक्ति क्षज्षानसे मुक्त मनकी 
वरक्ति हो तो ऐसी परिक्छिन्नता, कामनाकी ऐप्ती आवश्य- 
कता नहीं दोगी। कारण जो मन भतिमनसे एथक्‌ नहीं है, 
जो सन दिव्य शान रखता है वह झपने प्रत्येक कमके 
उद्देश्य, क्षेत्र भौर अन्तिम पारणामको जञानेगा भोर छाखसा 
एवं संघर्ष नहीं करेगा क्षपेतु उतनी सुनिश्चित शक्तिका 
प्रयोग करेगा जो कि तात्कालिक छक्ष्यकी प्राप्तिके किए 
पर्याक्ष द्वोगी | वद मन वर्तमानसे परें जाथगा, ऐसे कमोको 
करेंगा जिनका फल तत्काछमें अभिग्रेत न हो, किन्तु वह 
कामना और परिष्छिक्षताके भ्राधीन नहीं होगा। कारण 
संगवानूकी अरफलतायें भी उसकी स्वेज्ञानमयी सर्व- 
शक्तिकी क्रियायें हैं; वह सर्वेशानमयी स्वध्षक्ति लपने 


(१४५) 


संपूर्ण विश्व कियाभोके प्रारंभ धौर परिवर्तक ठीक समयको 
और तात्काशिक भोर अन्तिम परिणामझछो आनती है। 
शानवासू सन द्व्य क्षतिमनऊे साथ युक्त होनेके कारण 
इस ज्ञानमें और इस सवनियामिद्ा शक्िमें भाग छेगा। 
परन्तु दम देख चुके हैं कि व्यक्तित्व भावापत्ष प्राण-द्ाक्ति 
यहाँ व्यक्तिस्वमावक्वारक शोर भक्ष मनकी झाक्ति है, ऐसे 
मतकी शक्ति है जो कि अपने क्षतिमनके झानसे च्युत हो 
गया है । 


इसलिए जीवनमें उस ब्यक्तिव्वभावापन्न शक्षितके 
संबधोके लिए भशक्तिका होता आवश्यक भौर आनिवार्य 
है; कारण क्षज्ष शक्तिकी ब्वावद्दरिक सर्वेशक्तिमत्ता परि- 
मित क्षेत्रमें सी कल्पनातीत है; क्‍योंकि उस क्षेत्रमें वह्द 
शक्ति अपने क्षापकों दिष्य सर्वज्ञानमथ्ी सवशक्तिकी 
क्रियाके विरोधमें उपस्थित करेंगी भौर वस्तुभोंके निश्चित 
स्थिर प्रयोजनकों क्षस्थिर कर देगी- थद्द विश्वकी कससंभव 
परिस्थिति है | क्रतः परिमित शक्ततियोंका सहज या सचेंतन 
कामनाओे प्रेरक वेग वे वश संघष करना भौर उस संधर्षके 
द्वारा अपने बल्लकी वाद्धि करना प्राणका पहला विधान है। 
जैसा कामनाके विषयसे है देसा ही इस सेघषके विषयमें 
भऔीहे। 


इस संघर्षकोी परस्पर सहायक वर परीक्षणका रूप धारण 
करना चाहिये; यह्द आतश क्तियों का लचेतन मछयुद्ध, है; 
इसमें विजयी और विज्ञित, क्थवा जो उपरसे क्रिया करके 
प्रभावित करता है भोर जो नीचेसे प्रतिरोध करके प्रभावित 
करता है वे दोनों ६! समान रूपसें व्वभ उठाते हैं शोर 
अपना वधन करते हैं ओर भअन्तमें यद् संघर्ष दिव्य भादान 
प्रदानका सुखप्रद्‌ संसमे हो जाएगा, संघर्षके विक्षो मजनक 
मिलनके स्थानपर प्रेमका सोत्लाइ मिलन दो जाएंगा। 
परन्तु फिर भी संघ भावश्यक और द्वितकारी प्रारंभ है। 
मृध्यु, कामना भोर संघर्ष विसक्‍त जीवनके श्रक हैं, दिष्य 
प्राण-त्त्त्वके विश्व्ें शावम-इढीकरणके प्रथम प्रयासमें तीन 
ख्प हैं। 


(१४६) 


बेदिक धर्म : खितस्वर १९५०५ 


अध्याय २१ 
प्राण का आरोहण 


प्र देवता ब्रह्मणे गातुरेतु अपो अच्छा मनसों न प्रयुक्ति | 
अप्ने दियो अर्गमच्छा जिमास्यच्छा देवाँ अचिषे धिष्ण्यां ये ! 
था रोचने परस्तात्खूयस्य याश्वावस्तादुपतिष्ठन्त आपः ॥ 


ऋत्वेद १०।३०)। ॥ ऋग्वेद २।२२।३ ॥ 


तृतीय धाम महिषः सिषासन्त्खामों विराजमनुः राजति छुप्‌ ! 

चमूषच्छयेनः शकुनो विश्वत्वा गोविन्दुद्रंप्स भायुधानि बिश्वत्‌ । 

अपामूमिं सचमानः समुद्र त॒रीयं घाम महिषो विवक्ति ॥ ऋग्वेद ९९६।१८-१९॥ 

इद विष्णुविचक्रमे भेघा निदधे पदम्‌ । समूल्दमस्य पांहुरे 0 

श्रीणि पद विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः | तो घर्माणि घारयन ॥ 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 

तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | दिबीब चक्षुराततम्‌ ॥ 

तद्विप्रासों विपन्‍यवों जाग्रवांसः समिन्धते | विष्णोर्यत्‌ परम पद्म ॥ ऋ. $२२।१७-२१॥ 


बाणीका पथ देवोंकी भोर छे जाय, मनको शियाके द्वारा 
जकोंकी भोर थछो। है भरप्ते ! तू धुकोकके समुद्रकी भोर 
जाती है, देवोंदी भोर जाती है; तू उन स्तरों (लोकों ) 
के, उन जकोके देवोको एक साथ मिलती है जो कि सूर्यसे 
ऊपर ज्योति-मंडलमें हैं शोर जो जऊ कि सूर्यल्ले नीचे हैं। 

कषानन्द॒का प्रभु तौसरे घामको जीतता है; घद्द विराट 
पुरुषके अलुधार स्थित रखता है और शासन करता है; 
बाणके समान, चीलके समान वह पात्र (धार ) के ऊपर 
बेठता है और उसे ऊपर डठाता हैं; ज्योतिकी प्राप्तिके रूपमें 
बह चतुर्थ घामको प्रकान्षित करता है जोर उस समुद्रले 
धंसक्त होता है जो कि उन जलोंते उमिमान है | 

किुने तीन बार पदप्रक्षेप किया भोर अपने पदको 
प्राथमिक घूलिसे ऊपर उठा हुआ रखा | विष्णुने, जो कि 
रक्षक और अद॒म्प है, तीव पदोंको रखा है और वह अनके 
घर्मो ( विधानों ) को अपने परमपद ( दिव्य घाम ) से 
घारण करता है। विष्णुके कम्रोंका निरीक्षण करो भोर देखो 
कि उसने कद्दांसिे उनके घर्मोको भसिष्यक्त किया है। 
विष्णुका वह परम उच्चतम (पद) है जिसे ऋषिगण सदा इस 
रुपएें देखते हैं जैसे कि धुक्ोकममें चल्लु विघ्तृत हुमा दो; 
किष्युका जो परभपद्‌ दे उसे उन्चालित, जागृत ऋषि उ्या- 
छाके रूपमें प्रदीप्ठ करवे हैं। 


हम यह देख्ष चुके हैं कि विभकत समरणधर्मा मन, जो 
कि परिच्छिन्नता, भज्ञान भीर द्वन्दोंका जनक है क्तिमननका 
ज्योतिम्रेषी ब्राक्षी चेतनाका केवड पुक भन्‍्धकारमय रूप, 
विकृत रूप है; भतिम्न, आ्राह्मीचेतना जब भपने भातम- 
प्रतिबेधके साथ, जिस जात्म प्रतिषेध ( जड़ शाकत ) से 
कि हमारे विश्वका प्रारंम द्वोता है, अपना प्रथम संपर्क 
करता है ठो उनमें यद्द भन द्वार होता है। इसी प्रकार 
प्राण, जैसा कि वह हमारे भौतिक विशृवर्सें डदू भूत द्वोता 
है, विभाजकू मनकी एक दाक्ति है, भौतिक द्वग्यतें भव- 
चेतन, भवमप्न, बद्ध है, वह मृत्यु, भूख भर अशक्तिका 
जनक है; पद प्राण उस मराह्यी भतिचेतन झक्तिका एक 
क्षर्घकारसय रूप, विकृत रूप हे जिसके डश्यतस रूप हैं 
अमृतस्व, तृष्त, धानन्द भोर सर्वक्षक्तिमत्ता। जड़ विश्वसन 
एवं भतिमनका भोर जड़ विदृव प्राण एवं भतिचेतनका यह 
सम्बन्ध उस मद्दान्‌ वेश्वकर्मके स्वभावको निर्धारित कर्ता 
है जिसके कि दस एक क्षंग हैं; पह दमारे विकासके अ्थम, 
मध्यम कोर अन्तिम रूपोंकों निर्धारित करता है । 

प्राणके प्रधम रूप हैं विभक्त, धाक्ति-चाकित जवचेतन 
इच्छा भोर भशक्ति | इनमें जो क्वचेतन इच्छा है उसका 
इच्छा-रूप प्रकट नहीं होता लपितु वह भौतिक शावितकी 
सूक प्रेरणा-रूप होती है। नश्नक्तति है-- रूप सौर बसके 


दिव्य जीवन 


बातावरणके बीचमें आादान-प्रदानका संचालन करनेवाली 
जड़ दाक्तियों के प्रति निश्चेष्ट भाघीनता | मद्दाशक्तिकी यह 
निश्नेवता और यह अन्ध परन्तु बलछशाकी कर्म द्वी मौतिक 
विश्वका वह झूप है जिसे कि भोतिक वेशानिक देखता है; 
विज्ञके पदार्थों विषयक लपनी इस दृष्टिको वह सर्वत्र फैल! 
देता है और तदनुसार इस निश्वेतना छोर भन्‍्घ कमेको वह 
विश्यकी सम्पुण भाधारभूत सत्ता ( मूछ कारण ) मान 
छेता है । उसके अनुसार जड़ द्रच्यकी यही चेतना है भौर 
भौतिक जीवनकी यदी सिद्ध ( पूणे ) अवस्था है। 

परस्तु जब प्राण क्षपने ञापको इस भोतिक रूपसे 
उन्मुक्त करता है भोर सचेतन मनकी भोर विकश्तित होने 
छगाता है तब एक नवीन संतुझुन क्षाता हे, नवीन रूप- 
श्रेणी प्रकट द्ोती है; भोर जितना अधिक प्राण भपने क्षापको 
मौतिक रूपसे उन्म्ुक्त करता जाता है भौर सचेतन मनकी 
कोर विकप्तित द्वोता ज्ञाता है उतना ही काविक ये संतुलन 
भौर रूपश्रेणी बढते जाते हैं; कारण प्राणके मभ्यवर्दी रूप हैं 
रुत्यु और परस्पर सक्षण, भूख भोर सचेतन कामना, परि- 
व्छिन्न स्थान भोर शक्तिका भाव भर वर्घन करने, विस्तार, 
विजय भौर जथिकार करनेके किये संघर्ष ये तीन रूप 
विकाप्तकी उत्त भूमिकाके भाधार हैं जिसे कि डारदिन 
बाइने सानव ज्ञानके लिए सर्व प्रथम स्पष्ट किया है। 
क(रण खं मुस्युमें लतिजीवनके किए संघर्ष जन्तगंत रद्दता 
है, क्‍योंकि मृत्यु जीवनका एक देसा निषेधात्मक रूप हैं 
जिश्नमें कि प्राण अपनी भावात्मक सत्ताको अषनेसे छिपा 
केता है भौर उसे अमरताकी खोजके लिए प्ररित करता है। 

भूख भौर कामनामें तृप्ति भोर सुरक्षाकी भवस्थाके लिए 
संघर्ष भन्तमूत रद्दता है; क्योंकि कामना केंवछ एक ऐसी 
डच्तेजना है कि जिप्के द्वारा प्राण झपनी भावात्मक सत्ताको 
यद्द प्रेरणा देता है कि वद्द अतृप्त भूखकी निषेघास्मक ऋव- 
स्थासे ऊपर डस अवस्थाकी घोर डठे जिसमें सत्ताके भान- 
स्तृपर पूरा भधिकार रहता है | परिच्छिन्न शक्तिकी अव* 
स्पा्से विस्तार, प्रमुरद झौर जविकारके छिए, भात्मापर 
अपिकार भर वातावरणपर विजयके लिए संघर्ष रहता है; 
क्योंकि परिष्छिन्नता कौर त्रुदि कंघल ऐसे निषेध हैं जिनके 
हारा प्राण अपनी भावात्मक प्त्ताको यह प्रेरणा देता है कि 
बह उस पृूणताका लम्वेधण करे जिसके लिए कि वह सदा 
समर्थ है | 


(१8७) 


जीवनके लिए संघर्ष केवछ जतिजीवनक किए दी संघर्ष 
नहीं है, भाषेतु अधिकार करने झोर पूर्ण होनेके लिए. भी 
संघर्ष है; कारण वातावरण पर भषघिकार करनेसे दी शति- 
जीवन सुरक्षित रद्द सकधा है, फिर चाहे यद् भाविकार कम 
हो या अ्षिक, चादे अपने श्ञापको उसके अनुकूक्ष करनेसे 
दो या उसे अपने अनुकूछ करनेसे, चादे उसे स्वीकार 
करनेसे भोर उसके साथ मेल करनेसे हो या उसपर विज्ञय 
प्राए करनेसे और उससें परिवर्तन करनेसे द्वो झौर साथ 
ही यह भी समान रूपमें सत्य है कि वेवल महद्दत्तर लोर 
महत्तर पूणत्व ही निरन्तर रहनेवाछे स्थापिस्वको, सद॒। बने 
रहनेवाले क्षति जीवनको सुनिश्चित कर सकता है! यही बह 
सत्य है जिसे ढारविनवाद ने “ थोग्यत्मका भतिजीवन!' 
इस छिद्धान्त सूम्रमें व्यक्त करनेका प्रयास किय। है 

परन्तु दम यद्द देख चुके हैं कि जड़ द्रब्य भौर उससमें 
छिपी हुईं जड़ चेतनाफे झनुरूप जड़ सिद्धान्तके वैज्ञानिक 
मनने प्राणके क्षेत्रमें विस्तार किया है; डसने यह नहीं 
देखा कि प्राण एक नवीन तत्त्त है जिसका कि भत्तित्त्व ही 
इसलिए है कि घद्द जड़को अपने शमाधीन करे। रैंसी 
प्रकार ढारविनके सिद्धान्त-सूत्रका उपयोग भाणके जाक्मक 
सिद्धाग्तके, व्यक्तिकी प्राणिक स्वार्थ परताके भात्मसरक्षण, 
क्षस्मख्यापन जौर जाक्रामक जीवनकी सहज बुद्धि भौर 
क्रियाके क्षद्यघिक विस्तार करनेसें किया गया है। कारण 
प्रष्णदी इन पहली दो अवस्थाओंमें एक नवीन तत्व और 
नवीन अवस्थाके बीज हैं कौर जितना पज्ितना मन जड़ 
दश्वसे प्र!णिक सिद्धान्त सूत्रके द्वारा भपने स्वध मेसें विकसित 
द्ोता जाता है उतने इतने अनुपातमें यह तर्व और यहद्द 
नदीन अवस्था बढते जाते हैं | ओर जैसे प्राणके मनकी 
कोर विकसित होनेसें पदाथों (स्वाथपरक जादि ) में परि- 
कततेन हो जाता है दधी प्रकार मनके अतिमन कौर आारमा- 
की शोर विकसित हानेपर सब पदार्थों कौर भो भाषिक 
परिवतन होना चादिये। 

कर्ण क्षाति जीवनके रिए संघषे, स्थायिस्वके एड्िए अन्त" 
बैंगका मुध्युके विधानसे व्याधात द्ोषा हे, ब्यक्तिगत 
जीवन बपने स्थायित्वकी अपेक्षा जातिके स्थायित्वके लिए 
विवज्ञ किया जाता है छोर डपयोगर्मे छाया जाता है, 
झोर इसे वह दूसरोंके पहयोगके बिना नहीं कर सकता । 
और पद्दयोग पु परस्पर सट्दायताका तत्व, दूधरोंकी कामना, 
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स्लो, संतान, मित्र ओर सद्ायककी कामना, सम्मिलित समूद 
सम्मिकननका क्षम्यास, स्चेतन भावसे मिक्तन ओर आदान 
प्रदान पुसे बीज हैं जिनसे कि प्रेमतरव पुष्पित होता है । 

हम यह मान छेते हैं कि प्रारम्भमें प्रेम केवछ एक 
विस्तृत स्वार्थपरता ही दो सकती है भौर विस्तृत स्वार्थ 
परताक्ा यह रूप विकासको ऊची भूपमिकालोंमें भो विद्य- 
मान क्षौर प्रधान बना रह सकता है, जैसा कि वद्द अमी 
तक है । परन्तु फिर भी जब मन विकसित द्वोता दे भर 
घद्द अधिकाधिक अपने स्वधरमको प्राप्त करता है तो वह 
जीवन, प्रेम और परस्पर सद्दायताके भनुभवसे यद्द देखने 
लगता है कि ब्याक्तिमें प्रकृति निर्मित जो त्रस्तु है वह 
सत्ताका एक छुद्र रूप है भोर उप्तका भ्ास्तःव जैश्वसत्तासे 
है | एक वार जब यद्द भाविज्ञात द्वों जाता है, जैसा कि 
यद्द मनुष्यक द्वारा जो कि भनोमय प्राणी है अनिवाय 
रुपमें क्षाविज्ञात दाता है, तो उसका भविष्य निर्णित हो 
जाता है, कारण इस समय वह ऐसे बिन्दुपर पहुंच गया 
है जद्दौपर कि सन इस सस्यके प्रति उन्मीछित होने कगता 
है कि कोई पदार्थ उससे ऊपर है, उस क्षणसे उसका 
विकास, चादे वह धुधुछा जौर मन्‍्द गतिवाक्ा द्वी क्‍यों ने 
हो, किसी पात्र तत्वकी ओर, आत्माकी भोर, अतिमनकी 
ओर, शतिमानवताकी छोर क्षनिवाय रूपमें पृर्व-नियत दो 
जाता है। 

भत प्राणका स्वभाव इस प्रकारका है कि जिसके कारण 
एक तोघरी भूमिकाका, तीसरी श्रेणीके रूपोंका विकाल 
करना उप्के छिप पूजेनिर्दिष्ट हे। यदि हम प्राणके इस 
शारोहणकी परीक्षा करें तो दम देखगे कि उसके वास्तविक 


बद्क घममे : 
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विकासके क्ल्तिम रूप, जिसे कि हमने रसक्की तीसरी 
भूमिका कह है । उसके रूप, उसको प्रथम अवस्याजरोंके 
क्षापातत व्याधात झोर विरुद्द किन्तु यथार्थ्में परिपृणता 
घोर रूपान्तर द्ोने चाहिये। ग्राण जड़ दब्यके चरम 
विभागों क्षोर कठोर खूपोंसे प्रारस्म होता है और हस 
कढोर विभागक। परमाणु जो कि समस्त जडरूपका जाधार 
है, भादशश रूप है! परमाणु दूधरोंके साथ सयुक्त द्वोकर 
भी समी दूसरॉसे प्रथरू्‌ रहता है; वह किप्ती भी साधारण 
शक्तिके दबावमें जाकर रुत्यु भोर विक्षयकों स्वीकार नहीं 
करता वह पृथक भददका ऐसा शोतिक धनिरूप है जो कि 
प्रकृतिके अपनेमें मिश्रण करनेवाक्के तश्वके विरोधमें अपने 
असतित्वकों एथक खड़ा रखता है । 

परन्तु प्रकृतिसें ऐक्प तत्त भो बेधा ही बढवानू है 
जस्ता कि विभाग-तत्त्त | वास्तवरमें तो ऐक्य-तत्त्व ही प्रधान 
है शोर विभाग तर्व उसका केचछ एक क्षप्रधान रूप है, 
इसलिए प्रत्येक विमक्त रूपको, जड़ आावश्यकतासे, विव 
शता, झनुभोदन या पुरोचनाके द्वारा, किस्ती न क्िप्ती रूपमें 
अपने आपको ऐक्य-तत््वक लाधीन कर दैना द्वोता है। 
इसलिए प्रकृति, एक झोर अपने उद्देश्योंके छिए, मुर्यतया 
भपने सघातोंके वास्त इढ़ काघारके लिए क्षोर रूपोंके स्थिर 
बीजोंके किए, परमाणुको भनुमाति देती हे कि वह बिछ- 
यक द्वारा मिश्रणकी क्रियाका साधारणतया प्रतिरोध करे 
दूसरी भोर बह उसे विवश करती है कि बह सयोगके 
द्वारा मिश्रणकी क्रियाके श्राधीन हो, परमाणु जधा पद्िका 


सयुक्त पदाध है साथ ही वद सथुक्त ऐक्योंका प्रथम 
क्षाघार भी है। [ ऋष्श ॥) 











( समालोचना ) 
श्री आचाय विदेहजीका वेदभाष्य 


श्री क्षाचार्य विददजीका वेदभाष्य प्रकाशित दो रहा है, यह जानन्दकी बात है। हनकी भाष्य करनेकी झोली 

झच्छी, सरक तथा जटिछताले दूर है। हस कारण दरएक वेद्प्रेमीको पसन्द आनेयोग्य है। यद् को हू न समझे कि फकानी 

रीतिसे वेद भाष्य किया तो वह अन्तिम भाष्य होगा, ऐेसा नहीं है। परन्तु भो विद्वान्‌ वेद जाननेका यत्व करता हैं, वह 

उससे जितना जाना है, झतना जनताके सामने रखे भोर जनताकों वेदकी गदराइमें जितना पहुंचा धकते हैं. उसया 

पहुचावे। श्रो आचार्य विदेदजीका भाष्य वि सदेश पाठककों वेदुके सरयज्ञानसे भ्धिक सुगस रीतिले परिचित कश 

सकेगा । मिस चित्तेकारप्यसे ये वेदसाव्य कर रदे हैं, वह प्रकसनीय है। जनता इस भाप्यका छ्वागत करे भौर उचित 
भार्थिक सद्यायता देकर यद्द बेवभाष्य झीध प्रकान्षित्त दो जाथ ऐसा करें। खसपाइक--- 
वेद्कधर्म 


भारतीय संस्कृतिके अनुसार 
भारतीय संविधानकी समालोचना 


( छेखक श्री प रामावतारजी, विदाभास्कर ) 
[ गताइसे भागे ] 


क्षणिक सुख सुख न होकर सुखरूपधारी दु।ख दह्ोोता है । 
क्षणिक सुख नित्य सुखका जन्म परी है और मनुध्यके 
स्थायी आानन्दकों खढित करके वद्द उसे भस्थायी सुख 
दु खके बन्धनरमें बाघा डालनेवाला क्त्रु है। घास्मस्थिति 
ही स्थाई आनन्दकी शवस्था है | हसे त्यागकर इन्द्रियदास 
बन जाना सुखदु खरूपी परतन्त्रताको बर छना है । मनु- 
दयको अपनी हृन्द्रियोंका दासन बनकर डनका स्वामी 
बनकर रहना चाहिये | मनके किये हल दोनोंमेंसे कोइंसी 
पकक़ो झपनाना तथा दूधरीको तिरांजलि दे बैठना ऋनिवाये 
है । इन दोनोंको एक साथ नहीं क्पनाया जा सऋझता | हुन 
मेंसे किसी एकको न कपनाना भी सलसमव है । 


स्वतन्त्रता परसन्त्रताका रहस्य मनुष्यकी स्वाभाविक 
विचार शक्तिके सत्यासत्य या उचित अनुचित उपयोगमें छिपा 
हुणा रहता है। जब तक मनुष्य यह नहीं पहचान छेता कि 
में कौन हू | छोग क्‍या हैं ! तथा उनसे मेरा क्या सम्ब घ 
है ? तब तक मनुष्यकी विचारश क्ति निमेक्त नहीं द्वो सकती । 
विचारशक्ि द्वी मनुष्यको स्वतस्व्रतारूपी भानन्द प्राप्त 
कराती हैं | इसलिये जो स्त्रतन्त्रतारूपी आन-द पाना चाहे 
बह अपनी विचार शक्तिको निमेल करे । 


स्वतन्त्र हो जाना ही देश प्रेम है। अपने भापको 
स्वतन्त्र कर चुकनेवाला मनुष्य जिस समय जहा रहता है 
वहीं उसका स्वतन्त्र देश बन जाता है। स्वतन्त्र मनुष्य 
पहले बनता है, स्वतन्त्र देश उप्तके पीछे बनते हैं । 

स्वृतस्त्रदाका मौलिक रूप ब्यक्तिगत होता है| णपने 
देशादिको जनिच्छापूर्वक दूसरेके घन मान या यशका साधन 
न बनने देता अपनी स्वतन्त्रता है। सेधारकी कोई भी शक्ति 
मुझे लपने घन मान या यशका साधन नहीं बना सघकठती, 
इस प्रकारका इंढ चिश्नय ही मनुष्यकी ब्यक्तिगत स्वत 
स्वता है । 

पसम्ताजने स्वतन्त ब्यक्तियोंसे ही स्वतन्त्रताका पाठ 

रे 


सीखा है | स्वतन्जता किपीके पीछे चढकर या शौरोंको 
अपने पीछे चक्ताकर पानेकी वस्तु नहीं है । 
देशप्रेम 

अपने स्वरूपकों अपनी इन्द्रियातीत मनोंभूमिएोँ सुप्र- 
तिष्ठित रखना 'देशप्रेम ” है। क्षपना अपना कमेक्षेत्र दी 
अपना अपना देश है । श्ञानीक। सबसे पहला देश उश्ीका 
मन है। ज्ञानी सबसे पहले अपने मनमें कम करता हैं । वद्द 
मनमें कमे कर चुकनेपर द्वी कमंको बाह्य रूप देठ! है । वद्द 
अपनी मनोभूमिमेंसे क्पने ज्ञ ममय रूपकी कमा भो नद्दीं 
हटने देता। यही उसका ' देश प्रेम ' है। जिसे क्षपनी 
इस मनोभूमि रूती देशसे प्रेम नहीं द्ोता बह बाह्यदेशसे भी 
प्रेम नहीं कर सकता | ज्ञानहों तो विजय दिछवाना तथा 
अ््षान भोर त्याचारकों पराजित करवाता द्वी “देश प्रेम ! 
है । क्क्षानसे बचकर श्ानमयी स्थितिको विजय दिलाना 
' देश प्रेम ' है। वासस्थानक साथ साथ कर्तब्यका कोई न 
कोहे सम्बन्ध स्थापित द्वो जाता है। कर्तब्यके सवन्धवाला 
स्‍्थाम ह्वी ' देश ! कह्ाता है। अपना कमंक्षेत्र दी अपना 
देश कहा जाता है । देशके प्रति अपने कर्तव्य पाछना दीं 
'देश्न प्रेम ' कद्दाता है | परन्तु यद्द बात कमी न भूलनेकी 
है कि देश्ष प्रेमका मूल क्षेत्र क्पना ही मन है। पना मन 
ही ' कपता देश ! है। 

बात यह है कि भशुद्ध मनसे कतेब्य नहीं पाछा जाता। 
ककैष्य पालनकी शक्ति केवक शुद्ध मनमें होती दे । दूसरे 
शब्दोंमें भाप्मशानी छोगोंमें ही करतेब्य पालनकी शक्ति 
होती है । ऋास्मदर्शी ही देशप्रेमी हो सहृता है । भनात्म 
दर्शी, भोगासक्त, स्वार्थी, झज्ञानी छोग क्या जानें कि देश 
प्रम्न कोनसे कृक्षका फछ है | केसे छोग देशप्रेमका दहला 
करते हुए भी सदा देशव्रोहदी काम करत रहते हैं । 
» आनियोंके सामने जब कतेब्य जाकर खड़े ह्वोते हैं, तब 
के उसे पाककर भाव्मदसत करते हैं।कतेब्यपाकनसे 


(१५०) 


जासमदभनका काभ उठाना शानियोंका खभाव द्वोता है । 
मनुष्यके जीवनमें प्रत्येक क्षण शज्ञानसे संग्राम करनेके अब- 
सर भाते रहते हैं | उन समर्भोपर शानियोंका स्पष्ट कर्तब्य 
होता है कि वे भज्षानसे क्षदृते रहकर श्ानमयी स्थितिको 
विजयज्ञील बनाये रहें । 

अपनी ज्ञानमयी स्थितिको विज्यिनी बनाये रहना ही 
ज्ञानी लोगोंका ' देधाप्रेम ' या 'वेशभक्ति है । इनका 
क्षास्पप्रेम ही उनको वृद्यभक्ति है। इसलिये कहना पड़ेगा 
कि क्षानी लोग द्वी देशप्रेमी दो सकते हैं । इस प्रकारके देश- 
प्रेमी छोग द्वी देशोंको स्वतन्त्र बना सकते हैं | 


समान 

मलुष्यकी सेवाका क्षेत्र ही उसका ' समाज ' कटद्दाता है । 
सत्म द्वी ज्ञानी पुरुषसे सेवा लेनेवाऊा ' समाज! है। सतद्यकी 
सेवा ही ' समाजकी सेव ' है। जिन छोगोंके साथ मलु- 
व्यका कर्तेव्यका संघन्ध द्वोत! हे, थे सब समाज कहते हैं। 
प्रद्येकका कोई न कोई समाज होता है। बिना समाजके 
मनुष्यका होना असम्भव है | समाजमेंसे उत्पन्न होना कोर 
जीवनभर समाजसे संबद्ध रहना मनुष्यके लिये अनिवार्य 
है | मचुष्यके मर जानेके पश्चात्‌ उसके जीवनका भनुभव 
इसके समाजमें सुरक्षित रह जाता है । समाज मलुष्योंके 
ज्ञानको संग्रद्दित रखनेवाछझा “ बमर पुस्तकाछय ' या 
« क्षमर ज्ञान अन्य ' दे । समाजके छोग जानी दो तो 
उनका झनुभव शानके रूपमें उनके समाज्में प्रकट होकर 
समाजवासियोंकों लस्त पिछाता रहता है । यदि सम्ाजके 
लोग भज्ञानी हों तो डनका अनुभव अज्ञानके रूपमें समा- 
जप्ें प्रकट दोता है भ्षौर दिनरात समाज्कों दृद्दता रहता है। 

इसहिये मनुष्यकों चाहिये कि वह समाजके साथ अपने 
कतव्य पालनके सम्बन्धकों उत्तदायित्वके साथ पुरा करें । 
ऐसा करनेसे इसका भर समाजका दोनों ही का कल्याण 
होता है । नहीं तो दोवचोंका भकल्याण द्ोता है। दोनोंका 
भकल्षाण दोनोंकी ही मोत दे । जिस वेशमें समाज तथा 
मनृष्योंका पारस्परिक संबन्ध कतेब्यपाछनसे सुरक्षित 
नहीं रखा जाता, वहांके मनुष्य भौर समाज दोनों निस्तेञ 
मोर झत हो जाते हैं । 

समाजके स्राथ ममुष्यका जीने-मरनेका सबस्ध है। 
समाज ज्ञानी हो तो डपमें जन्म छेनेवाके छोग ज्ञाना- 
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सतके अधिकारी रहकर कठंव्यनिष्ठ जीवन विताते भौर 
यदि समाज कक्षानी हो तो उससें जन्म छेनेवाले छोग 
श्ज्ञानरुपी दवाकाइल पीकर जीवन छत जीवन खिताते हैं। 
हर्साको ' मनुष्य भौर समाजका जीवन-मरणका सम्बन्ध ! 
कद्दा जाता है । 

मनुष्योंके व्यक्तिगत भीवनोंसे समाजका सामू द्विक जीवन 
बनता है | मनुध्योंके व्यक्तिगत जीवन जिस प्रकार के होते 
हैं बेसा ही समराजका जीवन बन जाता है। ब्यक्तिगत 
जीवनके पवित्र भौर उच्च ह्वोनेपर सामाजिक जीवन भी 
पवित्र ओर उच्च हो जाता है | ब्यक्तितत जीवनके अपविश्र 
तथा नीचे दोनेपर सामाजिक जीवनका भी अपविश्र भौर 
नोच हो जाना अनिवाय है| हन दृष्टियोंसे प्माजगठ़नका 
उत्तरदायिध्व माननेवारे कोगोंकों समाजका बालघरित्र 
सुधारनेमें भविर॒म्ब छगना चाहिये। समाजका निर्माण 
मनुध्योंके बाल्यावस्थाके ब्यक्तिगत जीवनोंके भछेद्ुरेपनपर 
निभर द्वोनेसि मनुष्यके ब्यक्तिगतत जीवनोंका जो मद्दान 
रत्तदायित्व है उसे पमाजडे प्रत्येक मनुष्यकों जानना 
चाहिये भर अपने ब्यक्तिगत जीवनको घत्यके कठोर झास 
नर्में रखना चादिये | मनुष्योंको क्पने व्यक्तित जीवन 
इस प्रकार बिताने चाहिये जिससे सामाजिक बन्धनसें 
झिथिलता न क्षाने पावे, अत्युत बद उत्तरोत्तर दृढ़ द्ोता 
चला जाय । 

क्षपने समाजनिर्माता व्यक्तिगत मद्दान्‌ उत्तरदायित्वको 
समझ छेन। ही “ ज्ञान ! है। ज्ञानी कोग अपने जाएको 
मुख समाजका भंग नहीं मानते। वे तो अ्पनेकों भावर्श 
समाजका झग सानते कोर सब प्रकारकी विध्नवाधानोंको 
परास्त करके त्यकी सेवा करते रद्दते हैं । 

घत्यकी सेवा ही “ सम्राज-सेवा ” है | सत्य ही जझ्ञानि- 
योसे सेव। छेनेवाक्ा * समाज ! है । 

सेवा 

क्षपने मनपर ससारी निबंहताओंका प्रभाव नम पढ़ने 
देना * सेवा ? है। सेवा दूसरेकी नहीं दोती । सेवा क्षप- 
नेसे भिन्नकी नदीं की जाती | सेवा अपनी ही द्वोती हैं। 
सेवा भपने ही डवार गुणोंकी होती है। सेवा अपने ही 
पिद्धास्तकी होती है। सेवा अपने ही प्रभुकी होती है। 
क्षपना खरूप, भपने सिद्धान्त, लपने सुबिचार ही भपने 
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प्रभु हैं । जपने स्वरूपसे भिक्न क्षपता कोई भी प्रभु नहीं 
है । अपने स्रूपकों भपने कर्तब्यदालनसे अपने ऊपर 
रिझ्ाकर रखना ही ' सेवा ' है । 

इस प्रकारके समपेणसे सेवक और सेब्य दोनों एक हो 
जाते हैं । इस समर्पणमें मनुष्यके प्रभका कर्तापन घिजयी 
बन जाता है लोर मलुष्यका क्षुद्र भ्द पराभूस होकर पूण 
अद्दतें विछ्षीन होंकर पूर्णानन्‍्दलरूप बन जाता है | यहां 
पहुचकर सेवक क्षपपने क्लापकों है| क्षपना सेच्य पाता है। 


निःकर्षमें सेवाका रूप यह 5हरा कि शरीरमें रहनेवाशा 
मन पिंषयरूपी भ्स्तत्‌ पदार्थोकी छाक्तचर्में न फसे, किन्तु 
आप्मरूपी सत्यकी सेवाओं समर्पित हो जाये, यही सेवा ढे। 

कुटुम्ध 

निकट संबन्धी कुटुरब कहते हैं । यद्द सारा ही संसार 
विचारशीक्क कुटुम्त है। विचारशील मनुष्यका स्भीके 
साथ स्वरूप संबन्ध है । वह सभीका निकट संबन्धी है। 
विच्ारशीक सन॒ध्य विश्वपरिवारका पारिवारिक दे । 

मनुष्य जन्म छेते द्वी ध्बसे पहले माता पिताकी ग्रोद्मे 
डतरता हैं | दनके खाध उत्तका स्वाभाविक संबन्ध है। 
स्वाभाविक संबंध कल्याणका संबंध द्वोता है। भावा पिता 
सस्तानका कल्याण करनेके उत्तरदायी भौर अधिकारों हैं । 
इंश्वर ही साता-पिता श्रन जाता है। संघारी प्लाता पिता 
जगत्पाढक इंश्वरके प्रतिनिधि बनकर सन्तानोंकों पालते हैं । 
इंश्वरने द्वी माता-पिताव मिप्ले जगस्पक्नका प्रबन्ध 
किया है । 

पारस्परिक कब्याणका सम्बन्ध रखनेवाके परस्परमें 
कुटुम्ब कहते हैं। मनृष्ययो कौदुम्बिक उत्तरदायिस्वके 
अनयंसे बचे रहनेके लिये कल्याणके स्वरूपकों ठीक ठीक 
समक्षना चाहिये भौर अनर्थकारी पारिवारिक डन्तदायिस्वसे 
बचना चाहिये । पारिवारिक उत्तरदाग्रित्व कल्‍्याणके सेबध 
तक द्वी चलना चाहिये | झपने परिवारकों अपने स्वाथंका 
साधन नहीं बनाना चाहिये। जैसा कि साधाश्ण सार करता 
है । भेंसा करना परिवारका दुरुपयोग है । परिवार मनुष्यको 
इसलिये मिछता है कि वह क्षपत्ती मनुष्यताको ब्यवद्वारा- 
दिक रूप दे ! मनुष्य अपने परिवारकी टचित सेवा करता 
हुमा भपनेको विश्व परिवारके पशरिवारिक रूपमें देखनेकी 
योग्यता पा जाता है । परिवार मलुष्यको ऊंचा डडानेके 
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डिये प्रिछी हुई प्राकृतिक प्रयोगशाला है। बद्द डसे मोहमें 
बलछझ।कर नीचा बन जानेके लिये नहीं मिका। हृशछिये 
परिवारकों स्वांका साधन न बनने देकर उसे अपने परमार्थ 
साधनका क्षेत्र बनाकर रखना चाहिये । एक दूसरेको क्षपनी 
स्वाधपरताका साधन बनाना तो मोह है। अपने कुटुस्ब- 
चाछोके साथ कल्याणका सम्बन्ध न रखकर मोदका संबन्ध 
रखना अपना लोर कुदुम्भका दोनोंका कल्याण करना है। 
क्षकहयाणकों कल्याण समझ बेठता अज्ञान है । 

सृष्टि-प्यवस्थाने अनुष्यकों कुटुम्बके साथ स्वाभाषिक 
संबन्धमें इधलिय जोड़ा है कि मनुष्य क्कल्पाणका कल्याण 
समझनेको अ्रान्ति छोडना सीखे और आंखें खोले | मनुष्यको 
कषपे कोनुम्बिक संबन्धके गृह अमिप्राथकों समझकर हस 
सेबन्धका पूणे सदुपथोग करना चाहिये। डसे कुटुस्बके 
मोहमें न रद्वकर उसके प्ताथ केंवक कहपाणका संबन्ध जोढ़- 
कर रहना चाहिये । 

विचारवान लोग माता पिता तथा कुदुम्बियोंकों माठा 
पिठा तथा कुठुम्बके रूपमें नहीं देखते | वे तो उन्हें: ईश्वर 
या उसके प्रतिनिधिके रूपमें देखते छोर उनके साथ ईश्वर 
बुद्धिसे ब्यवद्वार करते हैं । वे घरवालोंके साथ ब्यवद्दार 
करते पमय इंश्वरप्राप्तिका मह/छाम उठाकर शपना जीवन 
धन्य बना छेते हैं। वे पुत्र, कन्या, पत्ति, पत्नी क्षादि 
परिवारिकोंमें इेखवरकों दी सानवलीकछा करता देखकर निर्मम 
निर्माद जीवन बिताते हैं । 

जिसे भपने कुटुम्वर्मे स्वंभूतत्थ ईइर दीख चुकता है 
यह सम्रस्त जगत उच्तका कुटुम्ब ही जाता है । वद्द अपने 
भापको तथा सकल भूतोंको एक द्वी विद्वपरिवारक ५।रि- 
वारिक रूपोमें देखने छगता है। 

ओ मनुष्य इतना विचारशोल बत्त जाता है उसके मनमें 
मोह छोम बेर विरोध भादि प्माजदूधक दुुण स्थान नहीं 
पा सकते । दस्तुतः सलुष्य विश्वपरिधारका पारिवारिक 
बनना सीखने ह। के किये पारिवारिक सम्बन्धमें उतरा है | 


समाज-पधर्म 
सत्य सनुष्यका स्वरूप है | मनुष्य अपनो भविचारशील- 
तासे इस खखूपभूत संपत्तिसे सपक्तिमान रहना सूउ#/ 
मास्थिर पदाथकों क्ष+नों संपत्ति बनाना चाहता और स्वये 
डनेका स्वामी बनना चाहता है। संघारके अश्थिर पदाथे 
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उसकी व्यक्तिगत कस्थिर सम्पत्ति है। सत्य ही मनुष्य 
समाजकी सावेजनिक संपत्ति है। मनुष्य सत्य नामवाढछी 
हस स्वरूपभूत संपत्तिको ही अपने लविकारसें रख सकता 
है | यदि बह अपने विश्वासके प्रति सभा हो तो संसारकी 
कोई भी शक्ति उसे उसकी इस सच्ची सपत्तिसे बंचित नहीं 
कर सकती | सत्यरूपी यह संपात्ति ईप्या, विवाद, कछड़, 
भपदरण भर।दि समस्त प्ताम्पत्तिक दोषोसे द्वीन विश्युद्ध बोर 
निर्छेप हैं | दूसरी सम्पत्तियोंके साथ ईपर्ण, विवाद, कछट्ठ, 
अपहरण क्षादि दोष नियमसे लगे रद्दते हैं। मनुष्य कोर 
मनुष्य समाज भपने जीवनमसें हस सावजनिक संपात्ति रूपी 
सत्यको भपना ले यद्दी उसका * प्मराज धर्म ” है। सत्य 
दी “ समाज चरम ” है । मनुष्य समाजके जितने भी घर्म 
हैं वे सबके सब सत्यकी उदरद्रीमें समाये हुये हैं। भपने 
जीवनको पत्यके क्षनुकूल बिताना ही समाज घर्म पालना है। 


अपने ध्यक्तिगत जीवनमें सत्यकों सुरक्षित रखनेपर ही 
समाज-घर्मका पालन द्ोता है | मनुष्यके ब्यक्तिगत जीव - 
नमें सत्यत्नो सुरक्षित रखनेझा यह भवइयंभावी परिणाम 
द्ोता है कि उससे मनुष्यका ब्यक्तियत भ्रान्त लिकार 
लुप्त दो जाता है भोर डसकी क्षपनायी भौतिक संपत्तियों के 
ऊपर सत्यनारायणका अधिकार प्रतिष्ठित द्वो ज्ञाता है। 
जिस शुभ दिन मधुष्यकी भौतिक संपात्तियोंके ऊपर सत्य 
सल्नाटका एकच्छन्र भाषिकार प्रतिष्ठित होता है उच्च दिन 
मानवक। जीवन धन्य दो जाता है भोर उसके जीबनके 
समस्त कम में जनासक्तिरुपी शाक्तिद्री श्द्धतघारा बहने 
लगती दै । 


स्थूछ दृष्टिसे देखनपर तो मनुष्य इस संसारमें ग्यक्तिगत 
रूपसें रहता दिखाई देता है, परन्तु ताश्विक दृष्टिसे देखनेपर 
तो वह इस संत्तारमें सामाजिक रूपमें दी रह रद्दा है) वह 
सामाजिक सस्वन्धों छोर कतेब्योंसे, पानीसे भलग होते ही 
जीवित न रद्द सकनेवाली मछलीके समान इतना संबद्ध है 
कि उससे झछरग द्वो ही नहीं सकता। मनुष्यको झपना 
यही सामाजिकरूप पदचानना है भौर ब्यक्तिगत धांपततिक 
मोहको व्यागकर सामाजिक सपत्तिसे सम्पन्न बननेके प्रयत्न 
करते हैं। मनुष्य इस संसारमें व्यक्तिगत रूपसें रद्दता 
दीखनेपर भी वह वास्तवमें अपने समाजसे एथक नहीं है । 
चह समाज़का भच्छेद्य भंग है | मनुष्यके साथ डप्तके माता 
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पिता, परिवार, स्वृजुन, बान्धव, मित्र, ग्राम, देश, सेपार 
तथा यद्द विश्ञाक्ष सृष्टि किस्ली न किपी रूपसे संबद है। 
संबद्ध दोनेझा अर्थ यही है कि मजुष्यके इन सबके सम्बन्ध्ों 
कत्तंध्य है । इन सबके संबन्धमें मनुष्यके ज्ञो कर्तव्य हैं 
वेहदी “ मनुष्यकी सामाजिक स्थिति ” है। दूसरे शब्दोमें 
यद्द सारा ही संघार सनुष्यका एक विराट क्सक्षेत्र है। 
मनुष्यकों हस समस्त साश्टको अपने कर्मक्षेत्रके रूपमें सम- 
झना है भोर हसके सम्बन्ध्में करतंव्य करने हैं । 


इस दश्यमान समस्त संसारको अपनी कमेमूमि समझ 
जाना भौर इस सबके द्वितादितसे अपने द्वितादितकी एकता 
कर लेना द्वी ' मनुष्यकी सामाजिकता ” है| मनुध्यके 
अपने परिजनोके साथ साथ संसारमरके साथ कतब्य के दसे 
पंबन्ध हैं जो उसके जीते जी कभी भी उससे भक्षग नहीं हो 
खकते । जहां जिधका सबन्ध है, वहीं उसका कतंव्य है। 
संबन्धसे ही कठंव्यक्ी सृष्टि होती है। इन सबके प्रति 
मनुष्यके भौर मनुष्यके प्रति हन सबके कर्तव्य सदा द्वी छगे 
रहते हैं, यद बात कौन विचारजशीछ नहीं जानता | कतैव्य 
दिनिरात मनुष्यके पास छगातार भा रहे हैं ओर उसे कर्तथ्य 
परालनके ऋवबप्तर दें देकर या तो ज्ञानी या कज्षानी बननेके 
अवसर दे रहे हैं। जसे हमारा समाज भ्पना कतेब्य पाछन 
करके हमें छाम पहुंचा रद्दा है बसे ही दमारा भी कतंब्य 
है कि हम सी अपना कलेव्यपालन करके भपने समानको 
काम पहुंचाबे । भर्थात्‌ हम भी सलमाजके सामूहिक कहया- 
णर्मे अपने भोगकी णाहुति डाले । यों समाज हमें बढावे, 
हम समाजझो बढाब भोर गीताके ' परस्पर॑सावयन्तः 
जय! परमवापस्यथध ” के अनुघार एक दुूसरेंकी बरढाकर 
दोनों अनन्त झानिति पार्वे शोर जीवतकों सफल करें। 


जिन्हें क्पता सामाजिक स्वरूप स्पष्ट समझसें का गया 
हो वे समाजसेव्क छोग णपने जीवनमें भ्नन्द।सतकी 
विम्लू थार। प्रवाद्ित करनेके लिये, पहले तो अपनी 
कस्पनामें भादश समाजकों घड़क( खड़ा कर के भोर फिर 
सारे समाजको उसी ढंगमें ढालनेका प्रयत्न कर छेनेमें 
भपना समस्त जीवन छगा डार्ले । विचारशीर समाज 
सेवक कोग मूढ तथा स्वार्थी समाजडी सेवा लट्ठीं करते । 
के डसके घरोंमें झाहू छगाउ नहीं किरते | वे तो केक 
लपनी कह्पनाके भादर्श समाजकों ही सेवा करते हैँ । 
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बूधरे झब्दोंमें वे केबल देशका मनोबछ या चरित्रवल 
बढानेकी भोर ही ध्यान वेते और उसीसे राष्ट्रके श्रेग प्रत्यम 
सुधरनेकी भ्राशा णोर विश्वास करत हैं । 

जब मनुष्य जम्म केता है तब समाजकी सारी शक्तिया 
उसकी सद्दामता करने कगती हैं भौर भन्तमें उसे पाक 
पोसकर कर्मक्षम मनुष्य बना डाकतती हैं। मनुष्य कभी 
किसी कारण जपने समाजसे प्थक्‌ दो जानेपर भी अपने 
दी समाजक़ी भाषामें सोचता हे और सप्ताजसे प्राप्त बिचा 
रोमें दी (मा रहता है । प्रत्येक मनुष्यके ऊपर समाजका जो 
यह एक भद्दान्‌ू उपकार है उसे मनुध्यकों नहीं भुछाना 
आहिये । किन्तु इसे ध्यानमें रखकर समाज कल्याणकारी 
कतेब्यों में पूरा सहयोग देना चाहिये। उसे साम्नाजिक 
करतंब्य हूढ ढ्ूढ कर अपने सिर छेने चादिये भोर अपने 
समाजकों सुधघारकर रखनेसें कोई बात उठा न रखनी 
चाहिये । 

मनुष्य स्वार्थके वश्चमें क्षाकर अपने समाजक महान 
उपकारको भूल जाता है। जब्र मनुष्य अपने समाजके सदान्‌ 
उपकारकों भूल कर स्वार्थके वक्षमें क्षाकर ब्यक्तिगत जीव- 
नको मुख्यता देता है या उसे दी भपना एकमात जीवन- 
लक्ष्य बनाकर, कषपने सम्राजके छाभद्वानिका ध्यान नहीं 
रखता तब वह इस समाजोपेक्षारूपी भपरावका डचित 
दृष्ड भी भोगता है। वह इस समाजकी उसपेक्षारूपी 
मद्दापराधके दृण्डस्वरूप परतन्त्र हो जाता भोर अपनेको 
लमाजका प्त्रु बना छेता हैं। यदि सनुष्य क्षपने जोवनकी 
छोटीसी छोटी घटनामें समाजके मद्दान उपकारका ध्यान 
रखे कि मेरे किसी कामसे मेरे समाजकी कोई हानि न ही 
जाय तो वह अपने समाजका शय्रु भी न रद्दे कोर साथ ही 
अपना भी यथाथे कल्याण कर छे । 


स्वाथ मनुध्यकी मनुष्यताका जन्मवरी है। मलुध्यक 
जीवनका सबसे मुख्य काम मानवजातिके सोन्दर्यके निरन्तर - 
बैरी इस स्वाय्ररूपी शन्रुको नष्ट करना है। जो भनुष्य 
स्वाररूपी शत्रके पजेमें फस जाता है उसे चादे झोर सारा 
संसार मिछ जाये परन्तु डसके जीवनमेंसे झूरता, तपस्या, 
हयाग, भाव्मसयम्त, क्षमा तथा उदारता भादि ऊचे गुण सुनि- 
खित रूपसे भाग जाते हैं और वह दीन बनकर सक्ट दो 
ज्ञाता है। स्वार्थाक्रास्त मनुष्यका जीवन सप्तारकी महत्व" 
हीन मवदेकनीय घटना बन जाता है | अपने जीवनको 


(५५३) 


महान्‌ बसाना मनुष्यका मुख्य कर्तब्य है। जीवनकों महान 
न बनाता दीं विनष्ट हो जाना है | ऊपर न इ5ठना ही नीचे 
मिर जाना है, उन्नत न होना ही अवनत हो जाना है । 


जिस दिन मनुष्य यद्द समझ जाता है कि “ में समाज- 
के साथ अभेदभादसे जकदा हुआ हू में समाजसे कोई 
सकभग वस्तु नहीं हू, समाजके कल्याणसे अछग मेरा कोई 
कष्टपाण नहीं है । '” उस दिनसे उसकी समाजके बैरी रक्त- 
झोधक या उसे द्वानि पहुचनेवाक्ोंसे सदा शत्रुता रद्दने 
छगती है। भपने तथा समाजके अभेदभावकों पहुचानने- 
वाशा मनुष्य स्म्ाजके झन्नसे ऊिली भी प्रकारका सहयोग 
या समझौता नहां कर सकृता । भपनेको समाज़से तथा 
समाजको अपनेसे मभिन्न समझ जानेवाछा मनुष्य सप्ताज- 
ब्रोहीक साथ सन्धिर्का चर्चातक नहीं कर सकता | यदि 
उसके अपने ही किसी दुगुणले सम्राजका द्वोह होता दीखतो 
है तो सच मनुष्य उसके साथ भी शत्रु जैसा कठोर बर्ताव 
करते है। भर्थात्‌ वद्द अपने दुरगुणझों भी शत्रु मानकर 
जसे भी नष्ट करता है | तब द्वी उसे शान्ति मिरती है। 
तासपये यद्दी है कि समागेके साथ धपना अभेद्‌ समझ जाने- 
वाछ्े मनुष्यसे समाजकी द्वानि था उसकी द्वानि करनेबाढी 
व्यक्ति या समाज नहीं सद्वे जाते। भन्‍्याय द्वी भनुष्य 
समाजका सार्वजनिक शु है । इस शत्रुकी झत्रताको सदन 
करना मनुष्यसे-समाजसे द्वी शत्रुता करना दोत; है। 

समाजसेयकका स्वधम यही है स्लि बह लम्यायकों 
सदन न करे ओर स्वय् न्याय करनेवाला बनकर रहे । 
अन्यायोीसे समाजललेवकक्ों स्वाभाविक आअगश्रत। रहती है। 
इस अन्यायरूपी शन्रुकों मिठाते रहना दी समाजसेवा है। 
शअन्यायके प्रति वदासानता भन्‍्यायक्ो द्वी प्रोत्सादित करना 
है. ओर यद स्पष्ट रूपसे समाजवोदह है। मनुष्यका मनुष्य- 
पता इसी बातमें हे कि बह शत्रुके प्रति क्रोधको कभी न 
भूले क्षोर उसे क्षमा न करनेके भावकों कभी न सोने दे। 
मनुष्य इस पम्बन्ध्में झठे धर्मोपदेशकोंके बद्धकानेमें न 
भ्ावे | वद यह जाने कि अन्यायके प्रति क्रोध भर भन्‍्यायी 
के प्रति ज्षक्षमा ये दोनों गुण सामाजिक जीवनके अत्यन्त 
उपयोगी भाग हैं। भल्वायके प्रति रुहृरूप धारण किये 
बिना समाजकछी झाल्ति क्लिसी भी प्रकार सभव नहीं है । 
समुध्य समाजसें अन्याय तथा जतद्यचारके प्रतिशोंचकी 
सावनाको जगाये रखना देशसेककोंका गम्भीर उत्तरदाबित्द 


(१५४) 


है। यदि मनुष्य मनुष्य रहनाओर भपमे समाजको जीवित 
समाज रखता चाहे तो डसे समाञकी प्ाान्ति इरनेबाके 
भम्यायीके प्रति उदासीनता अर्थात्‌ उसके भागे सिर झुका- 
कर अम्मायमें प्रोत्साइन ऐनेवाला कभी न बनना चाहिये । 
स्याय ही समाजका प्रेमबन्धन भोर झकिकी खान है । न्याय 
पर चोड न भाने देना सम।असेवकॉका भाडोंपह रका लजग 
करतेब्य है । 

स्वार्थ दी मनुष्यका सबसे पहला सकते प्रमुख बरी है । 
बाहरका बरी हृतना भयानक नहीं दोता, जिसना दृदयस्य 
होता है । दृदयस्थ कागु सबसे जढा श्र दे। बाहरवाले 
क्षत्रु मनुष्यपर तब दी श्राफ्रमण करते भोर तब ही उसे 
दक्षनेसें समये धोते हैं जब मनुष्य भपने हृदयस्थ शबुसे 
पराजय दो झुफुता है |इसका भाव यह हुमा कि जब 
मलुष्य सामाजिक हितको भूछकर अपने व्यक्तिगत स्था्थोसे 
चिपट और लिपट जाता है तब द्वी बाह्य दान्रु उसपर भाक 
मण करके उसे दभानेमें समर्थ द्वोता है। स्वार्थी समाज 
अपनी मद्दामूद तासे ब्यक्तिगत स्वार्थीसे चिपदा रद्द जाता 
हे शोर उसके देखते देखते समाजका धासूहिक स्वाथे वूसरे 
काक्रमणके भाततायियोंके भाषिकारमें 'चछा जाता है। मनु- 
ध्यकी सूढतासे सामाजिक स्वाथोके बूलरोंके द्वाथोंमें चले 
जानेपर उसे जपने ब्यक्तिगत स्वाथोकी भी वद्द अवर्णनीय 
दुर्गति देखनी पढती है, जिसे वद्द कभी देख्वना नहीं चाहुता। 

जिस दिन मनुष्य सच्चे भथोमें स्वयं बलवान भौर सुखी 
रदनेका निश्चय करेगा उस दिन उसे खुखी रद्दनेके लिये 
जीवनका स्वार्थदूषित मांगे त्याग देना पढेंगा । उसे क्षपने 
समाजको सुखी क्षोर बलवान रखनेके लिये सबसे पहले 
सब दुखोंके सूछ स्वाथरूपी बन द्वीनताक्ों छोड़ना पढेगा। 
यांदे सनुष्यकों अपने ससाजकों बछवान तथा सुल्ली रखना 
अंमीश होगा तो उसे कपनी दिनचय में समाजसेवाको 
महत्वपूर्ण स्थान देना पडेगा भौर भपने ब्यक्तिगत जीवनको 
खसमाजसेवाका भंग बनाकर रखना पडेगा। 


बेद्कि धर्म : 


लितम्वर १९५५ 


मनुष्यका स्वार्थहूपी वाश्नु इसके ऊपर अनेक हूपोंमे 
लाकरमण करता है | दह कभी क्रोध, कमी छोभ भोर 
कभी आछत्य, कभी विछासप्रियता लादि बनवयकर उसके 
पास आता जोर नाना &पोंमें लपती परातित्यकारी भांगे 
उपस्थित किया करता है । मनुष्य स्वाथेरूपी क्षश्ुको खबर 
जि रूपमें आक्रमण करता हुआ पावे डसे तब दी नष्ट को, 
यही डसका पवित्र कर्तेन्य है। हस एविश्र कतंब्यकों पाछ- 
नेमें भारमीवेश्वास तथा इतताकी भावश्यकता है। यदि 
मनुष्य आत्मविश्वास तथा इृढठतासे काम छे भौर किसी 
भी रूपमें अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले शात्रुझों सबसे 
पएह्छे भवपरपर भआारमविश्वाव तथा दढता दिखाकर परा- 
जित कर डाझे तो उसका वह दाम सदाके लिये पराजित 
हो जावे भौर उसके जीवनमें लनुपम णाष्माप्रसादका बह 
क्षास्थादन मिछ जाय जिसकी तुछनामें स्वार्थी, स्वेच्छाचारी 
20 जीवन नरकक्े समान घृण्य होकर परिश्यक्त दो 
जाये । 

मनुष्य यद्द जाने कि उसे घुराइयोंसे सदा नहीं छड़ना 
पड़ता । उसे केवछ एक बुराईको एक बार पददाडषित करनेमें 
थोडासा परिश्रम द्वोता दीखता है | फिर तो सारी घुराइयां 
डस्के भासमविश्वाप्त तथा इढ निश्चयसे अपने भाप परा- 
जित होती चढछ्ली जाती हैं। एक बार विजेता बननेका 
पक्का निश्चय कर लेने जोर एक रणक्षेत्र जीत ढेनेपर मनुष्यकों 
समस्त रणक्षेत्रोंपर स्वमावसे दी भपिकार प्राप्त होता चढछा 
जाता है शोर विजय स्थायी दो जाती हैं। स्वाको जीतन। 
ही “ समाज घमपालन ” है। स्वायंकों न जीतनेवाला 
समाजधर्मको कसी नहीं पाल सकता। स्वाये, समाज- 
विरोधी स्थिति है। समराजविरोधी स्वायेरूपी इस भीतर - 
वाछे शन्रुको प्र्येक समय पराजित रखनेसे ही समाजसेवा- 
रूपी धम पूर्णाद् होता दे भोर उससे मनुष्यके जीवनको 


चन्यता मिछ्॒ती है । 
(ऋरमन्नः ) 
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बेदोंमें शाश्वत इतिहास है। 


छेखक-- पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 





माननीच विद्वान प० जयदेव शर्माजीने भाये मित्रके 
कई अ्षंकोर्मे 'चेदोंमें इतिहास ' है था नहीं हस विषयकी 
सर्चा शुर्ू की है। इसलिये इस विषयकी मेरी अपनी 
धारणा यूज्ञ पाठ कोंके विचाराथ यहां किखता हू-- 

इतिहासके अनेक भेद 

इतिहास झनेक प्रकारका है । वेदमें हृतिद्वास है या नहीं 
इसका निणय करनेके समय हृतिहास सदश दीखनेवाले 
बचनोंके लनेक प्रकार हैं, उसको दीक तरह ध्यानसें घारण 
करना भ्ावश्यक है । 

प्रथम इतिद्दासके मुख्य दो प्रकार हैं- (१) एक शाश्वत 
इतिदास भौर (२) दूसरा शाश्वत इतिहास । 


मानवोंका इतिहास अशाश्वत है 


इनमें 'अशाश्यत इतिहास ' मानबोंका घूसांत है । 
ग्रीक लोग इस तरहका इतिहास छिसनेरें प्रवीण थे और 
इसी पद्धतिका भजुसरण युरोपियम छोगोंने किया भौर 
मऑॉजोंके सहवाससे यह भ्क्षाश्वत इतिहासकों ढकेखन 
एदूठि भारतसें घुरू हुई हे। हस शजशाश्वत हृतिदाासको 
कछा चीनमें भी थी, जत। वहां भी पेसे अशाश्रत इतिहास 
के केस मिकते हैं । 

पीक कौर चीनी विद्वान्‌ मानवोंके हस भश्ाश्रत इति- 
दासके फेसनमें प्रवीण थे भोर यूरोप क्षमेरिका्ें कई केख- 
कॉने ऐसे इतिद्वास भ्ाज छिखे हैं ।इस समय ' इतिहास ' 
पदसे यही मानवोंका इतिहास छिया जाता है, जिसको 
* झद्माश्वत इतिहास हमने कहा है। 

“सनुध्यक्का वाखब्य प्ृथ्वीएर भत्पकाल रह्ठता है। 
प्रायः सो वे मचुष्यकी लायु होती हे | कई कोग देठसो 
वरषतक भी जीते रहते हैं। इसकिये यद्द हृतिद्दास हतने 
समयसे मर्यादित हुभा इतिहास है। इसकिये हसको 
लद्ाश्रत इतिहास कहते हैं । 


मानवकी कार्यक्षेत्रक्ी मर्यादा ही स्लो डेढतों वर्षोसे मर्यों- 
दित है। इसकिये इससे छा्मेक्षेत्र शाश्त भौर सनातन 
नहीं हो सकते | सब राजाक्षोंके या वीरोंके इतिहास क्षाप 
देखिये | थोडे समयतक वह काय करता है भर चछा 
जाठा है | सब मानव इतिद्वास ऐसे ही है । 


भारतकी विशेषता 

ऐसा क्षशाश्रत क्षणभंगुर इतिहास छिखनेकी रुची 
ऋषिसुनि भायविद्वात आदिसे नहीं थी। इसलिये भारत- 
ब्षमें ऐसे इतिहास लिखे नहीं गये | कश्मीरदी राजतरं- 
गिणी तथा थोददेसे कुछ दुत्तांस छोड दिये जाय, तो जिसको 
क्ाजका परिभाषामें इतिहास कहा जा सकता है, वेखसा 
इतिद्वास भारतके प्राचीन केखकोंने नहीं छिला । 

कई छोग इसको न्यूनता कहते हैं, पर यही सारतकी 
दिव्ध दृष्टिकी विशेषता है। यही ग्रहां समझना आव- 
इयक है । 

पुराण और इतिहास 

भारतीय प्राचीन विद्वानोंने ' पुराण ” और * इति- 
हास ! ये दो प्रकारक॑ ग्रंथ लिखे हैं। “ पुराण ! की 
ध्युत्पद्धि ' पुरा अपि नव ? ऐसी है। भर्यात्‌ यह प्राचीन 
वृत्त है तथापि यह नधीन जैसा है । यह शब्द ही बता 
रद्दा है कि यह कुछ विशेषतावाक्ता मंथ समुदाय है। सद्द 
« क्षति प्राचीन द्वोनेपर सी भति नदीन जैसा है ” यह 
क्या है भर यह कैसा होता है हसका विचार करके इस 
बतायेंगे । उससे पूव जिधको “ इतिहास ' ऋइते हैं, थे 
दो ही अंध हैं । ( + ) एक 'रामायण' औौर (२) दूसरा 
€ महाभारत ' । 

ये इतिदाप्त हैं ट्समें किसीको संदेह नहीं हे। हथापि 
ये इतिहास भी जैसे औक छोगोंके हतिद्ास होते हैं वैसे 
ये भी इतिदवाप्त नहीं हैं । अर्थात्‌ भारतके ऋषियुनि जिसको 


(१०३) बेद्कि चर्म 
/ इतिद्दास ' बोलते थे वे भी भाजकलकी पदुंतिके हृति>- 
दाप्त नहीं हैं। यही वात प्रथम समझ्नी चाहिये । 


महामारतका इतिहास 

छतराष्ू, कारव, पांडव, कृष्ण, भीष्म भादि वीरोंका 
इतिहास महाभारतमें है। इन वीरोंके स्थान भी यहां 
भाज हस देख सकते हैं। मन्दिर हैं, जन्मस्थान हैं, 
युद्धके स्थान हैं | भर्थाव प्रत्यक्ष इतिद्वाप हुणा ऐसा दी 
यह सब हमारे सामने है | हसीलिये इसको इतिहास कहा 
है । पर क्या यह हृतिद्वास प्रीकोंके हतिहदासके समान इति- 
इस है १ इसका उत्तर '' वेसा यह इतिहास नहा हैं” 
यददी है ।उदाहरणके छिये दस एतराश्के पुत्रोके नाम दी 
देखते हैं -- 

घृतराष्ट्रके पुत्र 

/ दुर्योधन, दु शासन, दु सह, दु शल, दुधषे, 
दुष्प्रधर्ष, डुमंघण, दुमुख, दुष्कण, डुमंद, दुर्विगाह, 
दुर्विभोचनत, दुष्पराजय, दुराघर ” इलादि नाम 
देखिये । ऐसे मरी पुत्रोंके से! नाम ऐसे ही ' दुः” छगाकरः 
बनाये हैं | इनकी धह्दन पक है उछ्का लास भी बुर 
शीला ' है। पृश्नीके नाममें सी फरक नहीं है । ये उसे 
* दु * जिसके प्राउममें छग्रा है ऐसे नाम कोई पिता अपने 
पस्बके सब पुर्नोंके किये रख सक्षता है  फयो रखे ! ऐसे 
रखनेमें मातापिताके लिये कोनसा भाकषण द्वो सकता है ? 


इतराधू स्वयं सस्कृत जानहा था। वस्की पत्नी ( इन 
पुत्नोंकी माता ) भो सस्कृत जानती थी । यह सम्राट होनेसे 
इनके राजमदछमें भरे पंडित द्ोने दी चाहिये । इपछिये 
ये सब ऐसे नाम राजपुत्रोंके छिये किस तरह पसंद कर 
सकते हैं ? 

हि दुमुंख ! नाम कौन अपने पुत्रका रख सकता है? 
ऐसे नाम मातापिता तो नहीं रख सकेंगे | घरमें सो पुत्र 
और सभीके नाम ऐसे | यद्द कैसे बना ! 

इसका उच्चतर यही एक है कि ये नाम ही उतराष्ट्र पुच्नोकिे 
नहीं हैं । उनके नाम कुछ और थे, परन्तु ऋविने इनके 
नाम कुछ विज्ञेष वातकी सिद्धता करनेके ढिये रखे हैं । 

* घुतराष्टर ! के ये पुत्र हैं।  एव-राष्ट्र ' वद्द दे कि 
जिसने ( घूर्त राष्ट्र भन्‍्यस्थ राज्य येत्र ) जिसने इस- 
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रोका राज्य जपने पादावी बकके सहारेसे अपने भाधीन 
करके उसपर कब्जा किया है, वह उतराए है। दुश्रेकी 
वस्तुपर अ्रनधिकारसे क्पता भधिकार स्थापित करनेवाला 
घतराष्टू द्वोता है । उत्तके पाशवों बछके सूचक ये सो पुत्रोंके 
नाम हैं। हनको देखनेसे स्पष्ट पता छग़ता है, कि ये नाम 
विविध प्रकारके पाशवी बछके सूचक हैं। सेंकडो ऐसे 
पाश्चवी बल्ोंसे उतराष्ट्र दूसरोंके राश्य दरण करता है. भोर 
झपना अधिकार उसपर जमाता है । 
पु 
ध्ृतराद्ू और ह॒तराष्ट्रका युद्ध 

/ धूतराध्‌ ! के साथ  हृत-राष्ट्र ' का बुद्ध द्वोष 
है | यद्द तस्व सनातन णोर शाश्रत्त सत्य तत्त्त है। पाशवी 
बलसे क्षपना क्षत्रिकार दूसरेके राज्यपर स्थापित करनेवाषेके 
( भर्धात्‌ उतत-हाष्ट्के ) साथ जिनका राज्य छीना गया 
( हृतराप्र ) उनका युद्ध द्वोता ही रहता है। “ एतराष्टू 
पढने यद्द शाश्वत तत्व बताया है । (तराश्के लाधी सो पुत्र 
सौके सो पाक्मवी बलके ही द्योंतक हैं । घृतराष्रका घर इस 
तरह पाश्वी बलके धत्याचरका केन्द्र है ऐसा कविने घर्णन 
किया है। यद्ध वर्णन कथिने विश्विष्ट शाश्रवत सनातन तत्त्व 
बतानेके लिये किया है । 

इस तरह साथे आाशय बतानेवाके नाम रखना यहद्द 


कविका को श्वल्य है । यह कौशल्य भारतके द्वी ऋषिमुनि 
जोर कवी कर सकते हैं । ग्रीकोंमें यह दिव्य दृष्टि नहीं थी। 


ग्रीक " स्थूछ मानवोंका संघ हो रहा है ” ऐसा स्थूछ 
दृष्टीसे देखते थे, परतु भारतीय ऋषिमुनी उसी सघषमें जो 
सनातन युछ्ठ तत्त्व काये करते रद्दते हैं धनको देखते ये और 
वैसा वणेन करते थे | इसीकिये प्रीकोंके इृतिह्ासमें मशा- 
ख्रत बृत्तांत वर्णित हुआ भौर भारतीय कवियोंके वर्णनोंमें 
झाखत लनातन तस्वोंके संचर्षका वर्णन भाया है| इसका 
कारण इतना ही है कि भारतीय कृबियोंकी दिव्य ज्राध्या- 
रिमक दृष्टो थी और ओऔकोंकी इृष्टी स्थूछ थी। 


जिस तरइ “धुतराष्ट्र ” का पक्ष याश्चवो बढका बताया है 
डी तरद् पांडवोका पक्ष भाध्यात्मिक बकसे धपन्र बताना 
है। घमराज ( धमंसे राज्य करनेवाला, धर्मसे प्रकाशने- 
वाछ्ा ), अजुन ( झदध )। जो धर्मानुकूछ ब्यवहार करता 
है उसके पक्षमें ' विज्ञय ' होता है। भजजुवका दूसरा नाम 
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“विजय है | धर्म ” का ही 'विजय ! होता है।इस 
पक्षम्े ' भीम ' (शक्तिमान्‌ ), नकुछ ( कुंकका मदृत््त 
नहीं ), सहदेव देबोंका साइचर्य जद्दां जि पक्षमें दोता 
है वह पक्ष घर्मका दी है । 

ये सव नाम सातिविक धर्मके पक्षके हैं। इसी पक्षमें 
परमेश्वरकी सद्दायता सब प्रकारसे श्राप्त होती है । इसीडिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय पांडव पक्षकी क्र्थाव्‌ ' छुद्ध पक्षररी 
सहायता ? करते हुए दीखते है । 

यह रचना कविकी है | ये नाम विशेष भाव बतानेके 
किये ज्ञान बूझकर रखे हैं। यहां एकएकके क्षनेक नाम 
विशेष द्वेतुसे रखें है -- 

घ॒र्म (धर्मानुकूछ ब्यवद्दार करनेवारा ) युधिष्ठिर 
( युद्ध स्थानसें स्थिर रहनेवाला ) युद्धसे न भागनेवाछा । 
- अजुन ( छ ), गुडाकेश ( निशाका स्वामी, जो 
सुस्त नहीं, जिसके क्षाघीन निद्रा है ), विजय ( शब्रुको 
जीतनेवाला ), जिष्णु ( जयज्ञीक् ) ये भजञुनके नाम हैं । 
यह भगवानका मित्र है।इसी कारण युद्धमें जय प्राप्त 
करता है। 

ये सब नाम गुणबोधक हैं और इन नामोंका झाश्वत 
सनातन सत्य सिद्धांत बतानेका हेतु स्पष्ट है। यह वर्णन 
भारतीय प्रतिभाका चोत्क है । 

मद्दाभारतसें हतिद्ास है, परेतु उसको शाश्वत सनातन 
रूप देकर घद्द छिखा गया है। इसीकलिये ये गुणबोधक 
नाम वहां दिये हैं | यद्द इतिहास नहीं ऐसा हमारा कथन 
नहीं है। इतिद्वास है, परंतु यदि थद्द हृतिदाास ग्रीक लिखते 
तो वे बस घम्यके भ्रद्याश्वत सानबोंका इतिद्वास लिखते। 
परंतु यद्दी मानषोंका इतिहास्त सनातन इतिहासके खूपमें 
टाककर, उसको मनोभावोंका रूप देकर छिखनेकी शेली 
ऋषि सुनियोक्रों छोडकर दूसरोंको साध्य नहीं हो सकती | 


मासवी शरीर सश्र है। परंतु मन, बुद्धि, झाष्माके भाव 

कौर उनके परस्पर संघ सनातन हैं। ऋषि देखते थे कि 

विविध क्ोगोंके मनोभाव परस्पर छते हैं । सनोविकार 

भोर अध्यात्म हक्तिय्रोंका सेजर्ष चक रहा है। यह संघर्ष 

शाश्रत है | मानवोंकी कडाहयाँ थोडे समयकी छंडाहयां 

है| परंतु मानवोंके लन्‍्तःकरणोंके साबोंकी ऊडाहयां सना- 
हे 
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तन हैं | हनको देखकर उनका वर्णन करना यद्द बडी प्रति 
भाका कारये है । वह ऋषि ही रर सकते थे । 


रामायणकी कथा 

यहांतक इमने मद्दाभारतकी कथाके नायकोंके नामोंका 
थोढ़ासा विचार किया। कब रामायणकी कथाका थोडासा 
विचार करते हैं। राम्मायणकी कथाके मुख्य दो नाम मन- 
नीय हैं । वे हैं "दशरथ " भौर “ दशमुख ” । ये ऐसे 
नाम दोनोंके मातापिताने रखे द्वोंगे, ऐसा संभव ही नहीं 
है। ये नाम कविके सहेतुक तथा संक्पत नाम हैं, इसमें 
संदेद्द नहीं है । 

दुख इन्ह्ियोंका रथ बनाकर उस रथपर क्षारूढ़ ह्ोने- 
वाके संयमी पुरुषका सांकेतिक नाम 'दृशरथ ' है।इस 
संयमी पुरुषकों ' राम ' (भानंद ) पुत्र दोता है) संय- 
मका मूछ झानंद है। इसकी नगरी “अन्योध्या ” नगरी 
है, जो शन्रुद्वारा युद्ध करके पराजित करनेके छिये कठिन 
या भशकक्‍व है । 

दूसरी जोर 'दृशमुख्' है। यद्द दसों हन्व्रियॉसे भोग 
करता है। दसों इन्द्रियंलि विषयसुख छेनेत्राछा यद्द है ' 
इसका दूसरा नाम रावण ! है। ' रावण ! का छथे ' रोने- 
वार ! । जो दश्षों इंड्रियोंसे भोग भोगना चाद्देगा, उसको 
रोना ही पढ़ेगा शोर उसकी छंका नगरी जक ज्ञायगी । यद्द 
भोमोंका परिणाभ है । 

क्या ये नाम सत्य हैं 
या कविने सहेतुक रखे हैं ! 

यदि ये नाम सल्य हैं तो दोनोंके पिताकों अपने पुन्रोंके 
“दशरथ ! भौर ' दशमुख्त ' ऐसे परस्पर विरोधी नाम 
रखनेकी कल्पना फ्रिस तरह सूझी ! और परस्पर विरुद्ध 
जर्वाले ये नाम डनके मातापिताने किप्त तरह दिये ! 
इसने दूरके ये छोग परस्परके शत्रु बनेंगे, हुस कारण पर- 
स्पर विरुद्ध क्यंवाले माम इनके रखने द्वी चाहिये, ऐसा 
विचार हनके मातापिताभोंको सूझा दी कैसे ? 

इसका उत्तर यही है कि थे लाभ कविकल्पनामेंसे प्रचा- 
रमें भागये हैं | कविने यहां देखा कि यद्टॉका यद्द युद्ध 
संयमी और लर्संयमीके बीचका युद्ध है। कामी भर निष्का- 
भोके सध्यका यह युद्ध है भौर वेसे सूचक नाम देकर वेसा 
वर्णन किया। 


(२५८) 


यही रामायणका हतिद्दात यदि भीक केखक छिखता तो 
डसके इतिदहाप्ममें मानवोंका इतिहास भा जाठटा | परतु पद 
कथा ऋतषिने लिखी, इसलिये हुस कथामें ज्ञाश्वत मनो भाव के 
युद्धका पनातत भाव आ। गया है । प्रीक इतिहासकार इसी 
अश्याश्वत स्थूछ देहकी हछुचले किखते। यह भद प्रथम 
समझना योग्य है । 

महाभारत-रामसायणके वीरोंके जन्म, कर्म भोर व्यवहार 

इस तरदके हैं | कविने क्षपनी प्रतिभा उसमें ढाढी है और 
डस जनसाधारणके इतिदसकों शाश्वत ख्रूप दिया है। 
[ रासायणक घीर इसी भूमिपर हुए थे, यहां उनके 
रिन्र हुए ये । इसमें सदेद्द नहीं। परतु डन वीरोमेंसे 

इयोंके नाप्तातन्तर करके ऋषिने इसको मनोभावोंके रूपमें 
दिखाया है | इसलिये क्षशाश्रत इतिहासको सनातन इृति 
द्वासका स्वरूप भागया है | इसीछिये कई स्थानोंमें विचित्र 
कथाएं भी डालीं गयी हैं । इस रचनाका द्वेतु यही है दि 
यद्द घटना छोकिक साहूम न पड भौर अलौकिक प्रतीत 
दो | इसीको कह छोग ' गपोड़ ? कद्दते हैं। पर ये गपोड़े 
इसी कार्यके लिये भन्‍्दर रखे गये हैं। ह॒धीसे यह कोडिक 
ब्यवद्यार नहीं है यद सिद्ध दोता है । 

कषिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे। महाभारत- 

रामायण इृतिहासके ग्रथ हैं। मद इतिहास इसी देशमें 
हुआ है । तथापि यद्द इतिहास ऐसे ढगसे छिखा है कि 
इनक वीरोंक नामोंसे शाश्वत सिद्धान्तोंका बोध मिक्त सके | 
जैसे -- 

१ युधिष्ठटिरका साई विजय हें-जो युदमें स्थिर 
रहता है, युद्धसे भागता नहीं टसका जय इ्ोोता है । 

? धमेका भाई सहदेव है- घमंके साथ ही दैवी 
शक्तियों रहती हैं । 

३ दृशरथका पुश्र राम हैं- दश इच्दियोंका सक्‍म 
करनेवालेकों परम आनद प्राप्त दोधा है । 

४ दृशमुख रावण दै- दश्य इव्रियॉंसे भोग करने 
वाछ्ा रोता रद्दता है । 

५ घृतराष्ट्र सम्राद अन्‍्धा दै- जो सम्नाट्‌ पायी 
बछसे दूसरेके राज्यपर कब्जा करता है वह अन्था 
ही होता है । 

इस तरहके सेंकडों सनातन सिद्धान्तोंके उत्तम बोध 

रामायण महाभारतके अथोंसे ही मिछ सकते हैं | 


दैदिक धर्म : 


सितस्यर १९५५ 


प्रीकोंके भास्थिर ( मानवी /इतिदापघसे इस तरहके बोध 
प्राप्त होता भप्तमव हैं | भारतीय पनातन इतिद्वासका यह 
सहृरत्र पाठक प्रथम ध्यानसे धारण करें । 

हमारा ऋषिभ्ुनियोंका यद्द इतिहास अमर है | जगतके 
किसी लन्‍्य दशमें एसे हाश्वत इतिहास लिखनेकी प्रथा ही 
नहीं है। इसका कारण इतना ही है कि वेदिस शाश्रत घद 
नाओोंका क्षान किसी दूसरे देशमें नद्दी है जैसा वह मारतके 
ऋषियोंकों विदित था । उसको देखकर यहांके लेखक वैसे 
ग्रन्थ छिख सघकत थे । 

पुराणकी कथाएं 

यहातक इतिहास ग्रन्थोंके वणनकी भालोचना की कोर 
बताया कि ये इतिहास होनेपर भी ऐसे ढगसे छिखे गये हैं 
कि हसमें सनातन तश्वोंका प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। 
क्षय कुछ नमूने पुराणोंकी कथाक्षोंके यहा बताते हैं । 

« पुराण * वह्द है के जो ( पुरा जपि नव ) पुराना द्वोता 
हुआ भी नवीन सा हो। यह किस तरह हे सह कब 
देखिए-- 

चन्द्रमाक्नी कथा 

चस्दमाका विवाद २७ दक्ष कन्याओंसे हुआ। इस 
क्तरण डश्तकों राजयक्ष्मा हुमा । 

२७ भाकाशस्थ तारकाभोंके साथ चन्द्रका बियाद हुणा, 
ग्रह एक लाऊकारिक बात है। वास्तविक रीतिसे चन्द्रमा 
और तारकाभोंसें क्ष.्तर करोड़ों मीछॉंका है। परतु इस 
कथासे बहुपत्नी विचाहका निरेध किया गया है । बहुपरनी 
करनेसे क्षय रोग, वीर्यनाश भादि दोष दो सकते हैं । 

२७ भाकाशष्य तारकाभ्रों के साथ वन्द्ृ॒माका सब | पुरा 
लप्रि नव; ) प्राचीन समयमें जैसा था वेसाही भाज भी 
है | काल्पनिक कथा भी हुई भौर बोध भी सिलछा। 


बुधकी उत्पत्ति 
« तारा बृद्स्पतिकी पश्नी थी । उसे चन्द्र पाने भपने साथ 
शसा | उसे बुध नामक पुत्र हुआ । 

यह “ बन्द्रमा+-तारा+बुध ” की आकाहमें जो युति 

दुदू इसपर आालकारिक रीतिसे छिखी गईं कथा है। 
है झ्ाकाझसमें ग्रद्ोंकी भौर तारकाभोंकी ऐसी युतियां होती 
डे । ज्योतिषके तणितसे ऐसी युति कब हुई थी णोर पुन 
क्रय होगी ? यह ठीक तरह कद्दा जा सकता है । इसीकिये 


बेदोमें शाश्वत इतिहास है 


यह ( पुरा अपि नव ) प्राचीन समयसें हुआ था परंतु फिर 
भी होगा। यद्द पुराण-कथा है । 
आक्राशसें अनेक तारकाएं एक स्थानपर भागयी तो 
उसको युति कद्दते हैं | ऐसी युति-मूछक कथाएं पुराणोंमें 
नेक हैं । 
हरिश्वन्द्रसी कथा 


दृस्श्िस्त्र राजा था।डसकी सो पत्नियां थी। उनसे 
इसको पुत्र नहीं हुआ | वरुणकी उपासनासे पुत्र हुआ । 
वह था रोहित । वरुणको उच्का ब्धि देना था। इस कायके 
लिये भजीगर्तके पुत्रकों छाया गया और उसका बलि देनेकी 
तैयारी की | हसऐे रोहित बचा | 

यह कथा सब जानते हैं इसकिये सब कथा यहां देनेकी 
क्ावश्यकता नहीं है । यदाँ हस कथाहे परदोंका अर्थ देखना 
अत्येक भाववयक है | 'हरिः चन्द्र ' दरिद्वणेका चन्द्र । 
चन्द्रका अर्थ लोद है । वह हरे रंगका हुमा | 

शरीरके रक्तमें * छोड ! द्वोता है । इपमें ' छोह ' ्ोनेके 
कारण बढ रक्त छाक्ष रंगका होता है। 'लोह+इत ' छोइ 
जिसमें है वह “छोद्दित' है। बद्दी दरिश्न्द्रका पुत्र 
रोहित ' ध्थवा ' लोहित ! है । रक्तमें छोद्द रहनेसे जो 
रक्त लाल बनता है उप्तका नाम 'रोहित ! या 'छोद्दित ! 
क्षयवा ' छोही ! है। पर रक्तमेंसे 'छोह' कम्म हुआ तो वही 
रक्त 'धरिश्वन्द्ध ' बनता है।द्रे वणहा द्ोता है। इसका 
अथे रक्तमेंसे छोहा कम हुआ भोर हसको 'पाण्डुरोग 
हुआ। शरीरमें वीर्य नहीं रद्दा । वीय न बना तो पुत्र कैसे 
ऋत्पन्न द्वोगा ! 

हस भवस्थामें वह कजीगतेके पास उसका पुत्र मांगनेके 
लिये जाता है ।  क्षमीगर्त ' ऋषि है वह ' अ-ज़ीण गते ' 
है। यद्द ऐट द्वी अजीणगते है। न जी हुआ भनत्र जिस 
गहेमें / गतेमें ) रद्दता है वह भ्रजीणेंगत ( लपरिपक्ष 
लन्नका गढा )पेट है । इसका क्षश्न-रस पुत्र है। वह बढ्कि 
झुपसे हरिश्रन्द्रके पुत्रके किये दिया जाता है, भप॑ण किया 
ज्ञाता है। इस पंदके भज्ञ-रसका रक्तविन्दु होता है। इससे 
हरिश्नन्द्रकों रोहित या छो हिसकी प्राप्ती होती है । 


भग्नरससे अच्छा नया रक्तविन्दु तैयार होता है णोर वह 
हरिश्वन्क्रके पुत्रकों-रोहितको-भायु प्रदान करता है । 


(१०५) 


पेटमें गये अन्नका रक्त बनना और उससे रुषिरमें तये न्‍ 
रक्तसे पोषण प्राप्त होनेके सनातन चले हुए व्यवद्यारका - 
अरह (कथा ) रूपके है। इसलिये यह (पुरा छपि नव ) 
कथा प्राचीन समयमें थी देसी आ्राज भी है । * 

ऐसी कह कथाएं हैं | कई बीमत्स भी हैं | कई कच्छी 
भी हैं । पर ये कथाएं पहले हो चुकी थीं, परन्तु नवीन भी 
होती हैं; क्योंकि ये धरीरकी तथा! विश्वकी घटनाएं सप्ताव 
रीतिसे चर रद्दी हैं। इस कारण ये पुराण कथ' हैं घोर 
ये नवीन भी हैं। 

खगोल विद्या, शारीर विद्या, सष्टीचनस्कार, ओदधि चम- 
त्कार क्षादि बातोंडी बुनियादपर ग्रे कथाएं रची हैं | इस- 
किये विचित्र दीखनेपर भी इनमें दोष नहीं दे । 

दरिश्वन्द्रकी कथा शुतरेय ब्राह्मणमैँ भी है। यद्यपि पौरा- 
जिक कथा और पऐतरेयकी कथामें क्षम्दर है तथापि मूछ 
तात्पय जो रूपर बताया है वही हे । 

इतिद्दास भोर पुराणझ्ी कथाओोंके नमूने यहां बताये हैं। 
इनसे स्पष्ट दो सकता है कि थ कथाएं गपोड़े मैसी दीखती 
हैं तो भी उनमें भाधारमूत कुछ सत्य घटन'एँ हैं मोर इस 
कारण सनातन सिद्धान्त ये बता रही हैं। 

भारतके हतिद्यास-पुराणोंके ग्रस्थोर्मे ही ऐसी कथाएं, हैं 
इृपका कारण यही है कि वेदमें जो शाश्रत हृ्िद्दाप हैं, बद्द 
ऋषियोंकों विद्वित था। इस कारण ऋषि ५सी रचना करते 
थे | बेदके शाब्दोंले ही उन्होंने स्थानोंक और म्लानवोंके 
नाम रखे थे । 

सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक | 

वेद्शब्दे मय एवादी पृथऋ संख्याश्व निममे ॥२१॥ 

मनु० १२१ 

“ सबके प्थक्‌ पृथक्‌ ना» भोर कमे तथा प्रूपक पृथक 
संस्थाएं भी वेदके शब्दोंसे ही उसने निर्माण की।' यह 
मुख्य बात बेदमें इतिहास है वा नहीं हृधका विचार काने- 
बालोंको ध्यानमें रखनी चाहिये | यह बात ढोकू तह सम 
झर्तें क्ामयी तो फिर कोह कठितना नहीं है! 

एक एबं पुरा वेद! 

एक सभ्य एपा था कि जिस समय छोगोंके पास केवल 
वेद दी था भौर दूलरे कोई भय नदी थे । उस समय अनताके 
सब कमे वेदुमतन्रोंसे ही होते थे। राज्यशामन, सेना पैचा, 


(१३०) 


कन, युद्ध, भ्यायवान, घरेलु काये, विधाइ आदि तथा वैय- 
किक मनोरंजन भादि सब वबेदके भत्रोंसे ही होता था । 
दूसरा कोई ग्रेय था ही नहीं इसकिये जो भो करना, 
सीखना, पढ़ाना, समझाना, कथा करना भ्रादि सब वेदसे 
ही किया जाता था । ऐसा होना स्वाभाविक भीया। 
बूसर! ग्रथ हो ठो उसका सहारा छिया जा सकता हैं। जब 
बूलरा अन्य दी नहीं तो वेदको छोड़कर किस क्षन्‍्य अंधका 
सहारा लिया जा सके | 

इस पमय सनोरंजन करने, बोध प्राप्त करने या उपदेश 
करनेका का ये हो तो वेदका ही भाग केकर छोग अपना 
काये कर छेते थे । इस समयकी परिस्थिति विचार कर 
सकनेबाक़े पाठक मनमें छा सकते हैं । विचारी पाठकोंका 
इस समयकी परिस्थिति यहाँ मनमें छाना भावदयक है । 
बेदुसे ही सव ब्यवहार हो रदे हैं | वे कैसे होते थे ! यह 
देखिये... 

शत्रु भारदा है , घेर रद्दा है उस समय विद्वान कोग थे 
मैत्र देखते ओर कहते थे कि -- 


ईन्द्र और व्नका युद्ध 
१ अद्दन्नाई पर्वेते शिक्षियाण त्वशरस्मे बच्चे 
खर्य ततक्ष ॥ ९॥ 
२ अहीनां आन्मायिनां अमिनाः प्रोत मायाः॥82॥ 
३ स्कन्धांसीव कुलिशेना 'विवुकणा5हि। शयत 
उपपृछ पृथिव्या: ॥ ५ ॥ 
8 अपादहस्तो अपुतन्यदिन्द्रमू आस्य वज्षमधि 
सानों जधान ॥७॥ 
५ नीचावया अभवद्‌ वृश्॒पुत्रा इन्द्रों अस्था 
अब वधर्जभार | 5त्तरा सरधरः पुत्र आसीत्‌ 
दानुः शये सहवत्सा न घेजुः ॥ ९॥ 
६ इन्द्रश्न यधुयुधाते अहिश्धोतापरी+्यों मधवा 
विजिग्य ॥ १३॥ ऋग्वेद 4॥३० 
(१) “ प्ेतपर वृत्रासुर घेर रहा था । इसने डसपर 
वन्न मारा । स्वष्टाने यह वज्र हन्द्ककों तेयार करके दिया था। 
(२) कपटी झत्रुभंके सब कपटजाल हन्द्नने तोड़ दिये। 
(३) इन्द्रने बज़से बृश्रके बाहू तोद दिये, पांव सी कार 
तब वह कन्नु प्रथ्वीपर गिर पढ़ा। (४) पांव और द्वाथ कट 
जानेपर भी वह इन्द्रके साथ अपनी ऐेनासे युद्ध कर रहों 
था | उस समय हनद्वने इसके कंपपर वज मारा। इस 


वैदिक धर्म ! लिताबर १९५५ 


समग्र (५) बृश्की माता आयी ओर अपने घायछ पुश्नपर 
सोई । ऊपर माता कोर नीचे पुन्र था। जैसी घेनु अपने 
बछडेके साथ बेठती हैं बेसा यह दृश्य था।(६) हस्त 
तरद्द इन्द्र और ब्त्का युद्ध हुमा भर भन्तमें हन्ज्का विजय 
हुमा। 

शब्दाधसे दीखनेवाली यह कथा ऐसी है। युद्ध उपस्थित 
होनेपर यद्ध बढा बोध दे सकती है । क्षत्रुका वध करनेके 
ढिये उत्तमसे उत्तम शख्मास््र तैयार करना, शत्रुके कप्टोंको 
जानना भोर उनका निराकरण करना, शत्रुसे छडनेके लिये 
ख््रियां भी भागयी, तो उनका निराकरण करना क्षोर लन्तर्म 
झपना विजय होने योग्य भपना बल शरढाकर भपना विजय 
प्राप्त करना हकादि बातें बेदके इन शब्दोंसे स्पष्ट 
दीखती हैं । 

“इतिहास ! शब्दसे डरनेबाले 'हन्त्र, भहि, वृत्र, 
पर्वत, वच्च, व्वश, माया, स्कंघ ( कथा ), पाद, हस्त, थ्ू 
( माता ) ! क्षादि पदोंके झ्थ भर करेंगे। ये लन्य बर्थ 
भरी दो सकेंगे, पर वेद जो राज्यब्यवद्वरका बोध देना 
चाहता है, तथा जो कथाका रस सुननेवालोके सनमें उतारना 
चाहता है। चद्द सबका सब विनष्ट द्वोगा। 

इन्द्र सूर्थ है, बृश्र मेघ है, वज् किरण है, ' स्कघ पाद 
दस्त माता ! का कुछ भी मदृत्व नहीं। ऐसा यह क्षय बन 
सकता है। जो करनेवाछे हैं वे ऐसा भ्र्थ करें । पर वेदके 
क्राब्दोंमें कुछ विशेष महत्व है, उन मत्रोंके वाक्य सलुध्यों को 
राज्य, समाज, कुटुब भादि सबंधी महृत्त्युक्त बोध देते 
हैं ।इसकिये मत्रोंढा अर्थ जो व्यक्त रीतिसे दीखता है 
वैसा दी करना युक्त है। जो भनन्‍्य क्षर्थ करने हों वे भर्थ 
पंडित लोग करें जोर उन गर्थोले वे अन्‍य माव भी बतायें। 
उप्ते कुछ भी हानि नहीं है। पर वें मूछ शर्थको विनष्ट 
करनेका यत्न न करें । 

प्र्येक पाठक ऊपरके मंत्र देखे, विचार भौर मनमें समझे 
कि वेद झन्रुसे केसा बर्ताव करना चाहिये, इस विद्याका 
पाठ दे रद्दा है। यह पाठ मुख्य है | यह मनुष्योंको अपने 
मनमें सदा घारण करना चादिये। बेद अत पे है। 
इस कारण हससें सनातन बोध रद्दता है। यह बोध देनेके 
लिये थ वाक्य वेद प्रयुक्त केंरता “हे; डरने वाक्योंको न 
बद॒कते हुए जो णय॑ सरकतया हो सकता है वद्द किया 
जाबे। अधवा किसी स्थानपर टिप्पणी, दीकामें जन्‍्य लबोका 


बदोमे शाश्वत इतिहास है 


सुझाव करना चाहिये, पर मूछकी गरीरता बैसीझी बेसी 
ही रखनी चाहिये। 


बेदका अधे हमारी टिप्पणीकी दयापर टिक रहा है, ऐसा 
घम्द कोई न करे | वेबुके भ्रश्येक पदका महरघ कायम रहे 
जोर उसले शाश्रत बोध माप्त हो ऐसा करना प्रस्येकका 
कतब्य है । 

जैसा इन्त्र-वृन्रका सनातन इतिद्ास है, वेसा उसका 
बोध भी सनातन दी है मोर यह राजकीय जासनक्षेत्रका 
महत्वपूर्ण बोध है। कोई दूसरा श्र्थ करनेवाले अपने क्षर्थसे 
ऐसे राज्यशासनके अथवा अन्य क्षेत्रमें उपयोगी द्ोनेवाले 
भ्र्थ बताये । मत्रके शब्दोंकों छोडान जाय। सब पदोंका 
योग्य भाव दर्शाया जाय भोर बोव भी श्राप्त हो | तब 
उनका भ् भी विचार करनेयोग्य माना ज्ञा सकता है। 

इससे पूर्व श्ताया है कि मद्दाभारतकी कथाएं भी वेदके 
अनुसार स्थायी ले देनेवाली बनायी हैं । वेदुकी कथा 
क्षॉको देखकर ही तो ब्यास वाल्मीकिने यह रचना की है। 
पुराणोंकी कथाएं भी इसी तरद्द छिखी हैं। इसके उदाहरण 
इससे पूर्व बताये ही हैं। वेदकी कथाएं भी इसी शाखवत डप 
देशको देनेवाली हैं ऐसा समझकर थे कथाएं देखनी चाहिये। 

बेंदके मत्रोंमिं ऊपर दिये वृत्रकी कथाके समान शनेक 
कथाएं हैं | (१) च्यवनको वुद्धावस्थामें जवान बनाया, 
(२) किसीको कछोह्देकी टाग विठछाकर अछने योग्य 
बनाया, (३) किसोको इष्टि दी, (४) वध्या गौको 
दुधारू बनाया भादि । ५ 


अी+++33०्ण्काक ३ 8 फरर--- 


(१६१) 


ये कथाएँ चिढ़ित्सान्षासकी कुराकता प्रकड कर रही 
है। ऐसी चिकित्सा वैच् सलि और ऐसे अबमत्कार करें। 
बह हम कयाह्रोंका उद्देश्य है । यह उद्देश्य उपयोगी है 
वेदके भमंको “ चोदनालक्षणो5थों धमेः ” कद्दा है। वह 
( चोदना ) प्रेरणा! यही है कि बेदने जैसा पहले किये हुए 
का बणेन वेद करता है, वैसा दम भी करे । हमर बृदद्धोंको 
तरुण बनावे, हम कटे पॉक्चालेको कोहेकी टॉग छमाकर 
चछने योग्य बनाई | हम शाख्रक्रियासे अन्धेको दृष्टि दे । 
हम गौभोंकों दुभारू बनावे। कर्थात्‌ थे कथाएँ जो केदमें 
हैं वे हस तरह भाजके लोगोंकों मार्ग बताती हैं के तुम 
यह कछा सिद्धू करो ' * कथा ! देखनेसे कोई द्वानि नहीं रे 
है। दरएक कथामें सनातन उपदेश् है । विज्ञानकी बाते हैं । ९ 
रस है। गर्भीरता है। यह सब उपयोगी श्ञान दें! 

यहा हमने थोडेसे उदाहरण दिये हैं झोर श्वाश्वत सत्य 
की बातें इनमें हैं यद्द बताया है। इसीको कहते हैं कि यदद 
( रिशाएब्राशा: नि५ण त शौक घैशाड ) 
भारतवर्षका जात इतिद्वास हैं। इसका मर्म पाठक समझें । 


बास्‍्तवमें पडितोकों एक एक कथा वेदसें केसी है भोर ] 
मन्‍्य पुराणादियें केसी है, किपमें किध्न तरद्द न्यूनाधिक हुला ! 
है, इसका अच्छी तरद्द विचार करना चाहिये । यह एक: 
खोजका बड़ा भारी क्षेत्र है। कौनसी कया क्या बोध देती 
है भोर उसका मूल स्वरूप वेदमें केसा था हृसका सशोधम ु 
करना चाहिये | भ्ाशा है ऐसा सशोधन पण्डित मढली 
करेंगी भार इप्तसे प्राप्त दोनेवाला बोध जनताको देगी। 
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सूये-नमस्कार 


भ्ीसान्‌ के, वाछासाहव पंत प्रतिनिधि, 0 2, राजालाहब, रियासत जॉधने इस पुस्तकमे 
सयेनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार छेना आहिए, इसले कौनसे काम होते हैं और क्‍यों होते हें; 
धृर्षनमस्कारका ह्यायास छेनेवा्ोंके अनुभव; झुयोग्य आहार किस प्रकार होगा चाहिए, भोग्य और 
आारोग्यवर्धक पाकपदति; सूर्यनमस्कारेंके व्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध केला होता हे, भादि वातोंका 
बिस्तारसें विवेचन किय। है। पृष्डलंस्या १४०, सृक्य केब्क़ १) रु. और डाक-धयय £) |) जालेके टिकट 

भेजकर संगाइबे । सूर्यनप्रस्कारोंका खित्रपट साइज १२”)८१७” इंच, सूक्य |) दा« प्य०-) 
सन्‍्त्री-- स्पाध्याय-मंइकरू, धापखश्रम पारडी (नि सूरत ) 
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[ स्वाध्यायमण्डल किल्ला-पारडी ( सूरत ) द्वारा संचालित ] 
हु | 
अखिल भारतीय संस्कृत भाषा प्रचार सामीति का 


गुजरात परह्तीय संस्कृतमावा फचार सम्मेलन 
चान्दोद 


| 

है 

! 

डे 

है 

!। गुजरातके अत्यन्त प्राचीन तीर्थस्थानके रूपमें प्रमिद्ध एवं नर्मदाके पुनीत तटवर बल्ी हुईं चान्दोद नगरीमें 

४ गुजरात प्रान्तीय सस्कृतभाषा प्रचार सम्मेछन मनानेका निश्चय हुआ है। यहांके प्रांतेष्ठित नागरिकों एवं साब- 
अनिक सस्याक्षेके झ्षिकारियोने ता ७-८-७७० को इस विवयसें विचारपरामथ करके यह निश्चय किया कि 

। उक्त मस्मेझन पूरे उच्साइके साथ मनाया जावे। 

४ सम्मेलनकी तिथियां-- आश्विन शुद्ध १९ तथा घद्य १, से २०११ तदनुलार ता २०३१ 

$ अक्टूबर ६ रबि सोम ) निश्चित की गई हैं । 

९ इस सम्मेलनमें साइतके भनेक घड़े बडे सस्क्ृत विद्वानों एव नेताओकों आमन्त्रित किया गया है । 

4 इसे क्षषिकसे अधिक सफल बनानेके छिये प्रिशेषत गुजरातप्रान्तके सभी केन्द्रब्यवल्थापकोंका सहयोग 

है! अपेक्षित है, छत उनसे प्रार्थना है कि इस विषयर्में क्षपने सुझाव यथाशीघ्र निम्माछचित पतोंपर सज-- 

/ 

((॥ 

; 


परीक्षामन्त्री 
स्वाध्याय-सण्डछ 


पो किल्ला-पारडी ( सूरत ) 


शास्री छमनलालज्ी भट्ट, प्रध्रानाध्यापक, 
चास्वू ब्राह्मण सस्कृत पाठशाढा, शेषनारायण टैढरे, 
चान्दोद, जि. बढादा 


'क७9%७६८४3 
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देशभक्ति पूर्ण विचाराका-- 


सम्पादुक 
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आप में एक ऐसी वस्तु है 


जो सपुप्तिकालमें भा जागता रहता हैं, वही अ उतरी 
वास्तविक जा सा, परम शाक्त अथवा परम ज्ञान है। 


इन्हीं विश्ववि्यात खवामी रामतीयक 
वेदान्त, अध्यात्म, सस्कृति, धर्म, भक्ति व्‌ प्रज्णदित 


एकमात्र लोकाप्रेय मासिक 
एक प्रति राम >> 
छ आने ] सन्दश[ 


श्री सत्यनारायण पिश्र ' प्रभाकर ! 
साहित्यर-न, सम्पादनकछा विश्लारद्‌ 
जोधनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन छानेके छिये खय 
पढ़िये गौर अपने साथियोंकों पढाहये-- 
* शाम सन्देश ' मासिक, राजपुर, देहरादून 
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नोट “ पृत्ररत्नकीं प्राप्तिके उपकक्षमें यह अस्थ ३०) रु 
१०) था में मिकेया | यह रियियत थोड़े धमयके छिये है।' 


व्नलअक. बदुलाए- 

हक है हि 
जा रू 

हि दुनिया में दरय मे स्‍ $. ३8 

विहन को गी दंएट ४/तअत्रिश्र हि 


औप्य तदविया <सस्‍ूप सेप्र हि 























राग ले पैटा कररा तड़के के पेट में तलबार 
घुसेडू कर आपाए कलना! पक लड़के को 
आप से शीरकर खूत से लथप करता अदभुत 
प्लानशिट से भूत यत॒मान की बातें पूछना है 
. ५ रटेघल पर जींवात्मा फो बुलाभा, मई 
सम्मीबन वेद्य द्विप्तोटिस्म ; मरोमेटिक लेख श 
ग्रेपैथी, मदन मे रतीय रस्सी का खेछ ₹क्‍ंय३े 
ठाखड इनवलपट्रोक कालाआदू अर्थात्‌ हधाम 
से अनेक कल्प अपक्ष बदन मु की ओपड़ी 
और, अशुभ को छड़ाना आदि देशी थिवे') हि 
भयकर के रदस्प प्रकट किया गया है इ 
मस्प बीस रु० पर प्रधाराध केवल पमदद 6० हि 
व देखते अलग । भाशर के साथ २ ६० है 
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[ स्वाध्यायमण्डल पारडी ( सूरत ) द्वारा संचालित ] 
अखिल भारतीय मंस्क्रतभाषा परीक्षा समिति की 
१००११ सितंबर ५० ३, की संल्कृतमापा परीक्षाओंका 
की घब ऋ मे 
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शनिवार १० सितवर रापियार १ स््तिपर 
१०॥ से १॥ रह से ०॥ १०। से १॥ र््स ण। 
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साहित्यक परीक्षाओंका कार्यक्रम 
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स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन 


वेदौंकी संहिताएं 


श्मेघातिधथि. , २) 
३ शुनःशेप ] 9९ १) 
४ छ्वि्यस्तूप. हि १) 
५९ कण्य क्र गा २) 
8 सब्य मा के १) 
७ नोधा १ 95 १) 
८ पराशर मि कर १) 
९ गोतम के हा २) 
१० कुत्स 9१ २) 
११ चित श्र ५... १४) 
११ सवनन हु हु ॥) 
१३ द्दिण्यग्म॑ » श ॥) 
१४ नारायण जे कर ) 
१५ बृहस्पति डे |... १) 
१६ यागास्खुणी. ४ अर १) 
१७ विद्॒वकर्मा | 7 0) 
१८ स्त 93 शक 0) 
१९ बलि फ ७) 


अथववदका सुबोध भाष्य 


हर मूल्य डाजप्य ( १ से १८ काण्ड तीन जिल्दोंमें ) 
ऋग्वेद सद्दिता १०). २१) श्से ५ काण्ड ८) 
यजुवेद ( बाजसनेवि ) संद्विता ३) 0) ६ ले १० काण्ड हर 
यजुवेंद काण्व सहिता ४). 8४ न है 
यजुर्वेद मैत्रायणी सेद्िता ३). १ ॥) 20% 5५ 
यजुर्वेद काठक संद्दिता ३). १) देवता-परिचय ग्रन्थमाला 
यजुरवेद्‌ सर्वाशुक्रम खत्म. १॥) ॥) १ ऋग्वेद रुद्रदेवता ॥#) 
यजुवेद वा. से पाद्सुली १॥) ॥/) २ वबेदिक अप्नि-विद्या २) 
ऋ्वद्‌ मेत्रसूची २) ॥) ३ बेदिक विकित्सा १॥) 
उप ॥। समाप्त होनेसे छप रहे हें ॥ दैवत-साहिता 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य #2 ) समाप्त हो गये हैं । 
( क्षयोव ऋग्वेद्में भाये हुए उम्नीस ऋषियोंका दुशन । ) हक शो 
$ से १८ ऋषीयोंका दर्शन (पुक जिल्दमें) १६). २) हर 
( भक्वग ऋषिका दुशेन ) अपन देवता ४) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन १) ० अप्नि-इद्र-सोम ५) 


) सामवेद कौधुस शाखीय 

)).. प्रामगेय ( वेय, प्रकृति ) शानात्मकः 

)) प्रथम, तथा द्वितीयो भाग. 8६) 
| श्रीमद्भ गवद्गीत। 

) १ पुरुषार्थवेधिनि टीका ( एक जिददमें ) 


।) मूल्य १२॥ रु ढा,भ्य, 
#) रै ».(ठीन जिक्दोंसें) श्षष्याय १ से ५१५) 
] क्रष्याय ६ से १० ५) 
८) तर अध्याय १९ से १५८ ५) 
#) ३ भीमद्भगवद्गीवा लेखमाला 
7] भाग ३०२०७ ३॥) 

0)... ( भागन इे-४-५०३ समाष्त दो गये हैं। ) 

।) 8 भगवद्गीता स्छोकार्थ सूची ॥) 


|) ५ शीताकां राजकीय तत्वालोचन २) 
।>) ५ भीमद्भगवद्गीता (केवल छोक भोर भय ) १) 
#) ७ श्रीमद्भग॒वद्दीता ( प्रथम भाग ) 


१8४) छेखक श्री गणेश्चानदज्ी १) 


सन्‍्त्री- स्वाध्यावमण्डल, नानन्दाजस, किक्का-पारडो, जि. घुरत 
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रत्नाकराधैतपदां हिमालयकिरीटिनीम्‌ । 
ब्रह्मराजपिं-रघ्ताडं बन्‍्दे भारतमातरम्‌ 
उद्यन्मातंण्डसकाशं राश्वीरयशोयुतम्‌ । 
राष्ट्रधमेध्वज पूर्त प्रणासि सनातनम्‌ _॥*॥ 
विश्वेभरायाः कण्ठस्थः को5पि चिन्तामणिमेहान्‌ । 
अखिन्त्यमाहिप्ता चिन्त्यो देवतात्मा दिमालयः॥ ३ ॥ 
श्रीविष्णुचरणोद्‌भूता शिवशखरशालितनी । 
मनः पुनातु मे गेगा सा पुण्यमयरूपिणी 
यस्थास्तीरे समाधिस्थे ऋषिभिदिव्यचश्षुवा । 
दृष्टा वेदिकमन्त्रास्ते सिन्धुं तां चिन्तये सदा ॥ ५ ॥ 
यक्षक्षेत्र तपश्षेत्रे ज्ञानक्षेत्र च यत्परम्‌ ! 

स्मराप्रि काशीक्षित्र तत्‌ साक्षादविश्वेश्वरप्रियम्‌ ॥६॥ 
तीथ॑राज॑ प्रयाग त॑ वन्‍्दे परमपावनम्‌ ॥ 
यपुना$पि हि सा यत्र गंगास्नानाथमागता ॥ ७॥ 
रामनाम किता यजत्र पापाणा अपि खागरे । 
सन्‍्तीर्णास्तत्महातीथ वंदे रामेश्वरामिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
शुंंगरी, बद्रीक्षित्रे, पुरी, द्वरावती तथा । 


॥ १॥ 


॥ 8 ॥ 


इतोद सनन्‍्तत बन्दे धर्मधामचतुश्यम्‌ ॥९॥ 
रामकृष्णादयों यत्र जातास्ते पुण्यचिन्तनाः । 
चिन्तये ताः पुरी पृण्या अयोध्यामधुरादयः ॥१०॥ 
मद्दाकवे-मंद्दाराज-महाकालनिवासभू. । 
स्मतेव्योज्जयनी सा भे गतवेभवबोधिनी ॥३११४ 
इन्द्रप्रस्थं जगत्ण्यातं पूर्वेश्वय प्रबोधकम्‌ । 

स्मरामि पाटली पुत्र विजयानगरं तथा. ॥११॥ 
भक्तिमूतिमती भूत्वा यत्र दृत्यति गायति। 
भूवेकुण्ठसमां पुण्यां चिन्तये पण्डरीपरीम्‌ ॥१३॥ 


विपत्सु भारतीयानां समुज्बलतमा गुणाः । 

आविभूंता यत्र सर्वे चित्रदुग स्मरामि तम्‌ ॥१४॥ 

मुनिश्वसनपृतानि वीररक्तांकितानि च । 

सतोदहनदीष्तानि पुण्यतीर्थानि चिन्तये 
ष्‌ 


॥१५४ 


गंगोत्री सर्वेधर्माणां सवित्री पृण्यकर्मणाम्‌ । 
विधात्रीं सवेशास्राणां तां वन्दे श्रुतिमातरम ॥१३॥ 
अनाइनन्तः संखारों यत्नाउयं प्रतिविम्बितः । 

ते दिव्य चाइमयाद्श भारत चिन्तये सदा ॥१७)॥ 
चन्दे रामायण वाणीवीणाझड्डारमेंज़लम्‌ । 
ध्वन्यते रामभद्गस्य चरिचत्र यत्ष मड्रलम्‌ 
कारपण्यहतजीवानां द्व्यसआओीवर्नी च ताम्‌। 
बन्दे श्रीभगवद्‌गीतां शोकमोंह विनाशिनीम्‌ ॥१९॥ 
मनुमादिगुरु वन्दे यन सम्यक्‌ प्रदर्शित । 
मोहस्रस्तानिर्मालोकान्‌ कार्याकारयव्यवस्थितिः॥२०। 
दृध्यंचं नौमि त॑ यस्य तपःपूतो5स्थिपश्चरः । 


॥१८॥ 


देवत्राणे देत्यनाशे संज्ञातो वज्ञपञ्जरः ॥श्शा 
स्वमहिस्नेव येनेदमाक्रान्त भुवनत्रेयस्‌ । 
बलितो5पि बलीयांस ते वन्दे वामन बठुम॒ ॥१२॥ 
यस्या5चलेव सा भक्तिविंपत्पातशैतरपि । 

ते भक्तराज प्रहाई भकक्‍त्या मतासि चिस्तयें ॥१३॥ 
बाल्ये5पि येन न त्यक्त प्रलोभनशतेरपि। 

अंगीक्ृत ध्रुव कार्य धुवकीर्ति शरुे चुमः... ॥रह्षा 
शिबि नमामि राज़ानं शरणागतवत्सलम । 
खण्डिता स्वतनुयंन कपोतस्थापि रक्षण.. ॥२०॥ 
स्वप्नेषपि न परित्यक्त येत्र सत्यवतं निजस। 
नमामि भ्रीदरिश्चेद्र ते साक्षात्लत्यदेवतस॒ ॥९६॥ 
विन्ध्याद्विनतपादाब्ज परिपीतमहाणंवस्‌ । 
तमगस्त्यम्पि वदे महामदिमशाल्िनम. ॥१७॥ 


स्वगंतुल्यः कतों येन मत्यंछोकः स्वयत्नतः। 
स्वगेगां भृमिमानीय बन्दे5हं ते भगीरथम ॥रेदा॥ 
स्थितप्रश्नवरिष्ठाय ब्रह्मवादरताय थे । 


राजपंये नमस्तस्मे जनकाय महात्मने ॥१९॥ 
धर्णातां पुरुषार्थानामाश्रमानां च शाखतः । 
चर्मोधमेप्रवक्तारं याक्षवस्फ्य ममामि तम्‌ ॥रेण७ा 
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तस्मे परशुरामाय छोकपीडापद्दारिणे । 
मचतभूपालसंध्ार-दीक्षिताय नमो नमः 

यथा क्षात्रे तथा ब्राह्म॑ तेजो येन प्रकाशितम्‌ । 
प्रतिसश्विधातारं विश्वामित्रं नमामि तम्‌ ॥रेशा। 
ब्रह्मश्ानं यतो लभे भीरामो5पि कृतांच्जाडिः । 
बरह्मवर्चेस्थिनं वन्दे वसिष्ठ ते महामुनिम ॥३३॥ 
काबि नमामि घात्मीकि भ्ीरामायणकोकिलम्‌ । 


॥रे१॥ 


चभूव यस्य काव्येन सुरसा खुरसारती.. ॥रे४॥ 
यस्योदात्तचरिघ्रेण स्वर्गरम्यमभूज्जगत्‌ । 
भ्रीरामचन्द्रं ते बन्दे सर्यादापरुषोत्तमम्‌ !रेषा 
अलाधारणचारिच्यों सघाधमंपरायण । 
परमत्यागिनो वन्दे बन्धू भरतलूक्मणी. ॥रेक्षा 
अत्यन्तादभ्न॒तसामथ्य॑ परम्रन्रह्मचारिणम्‌ । 

नमामि श्रीहनूमन्तं रामसवाइढबतम ॥३७॥ 


नमोस्तु वेदव्यासाय यस्यवाइमयतेजसा | 
सवाह्याभ्यन्तरं विश्व॑ संजात जनगोचरम्‌ ॥र८॥ 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय नर दुष्कृताम्‌ । 
संस्थापकाय धर्मस्य भ्रीकृष्णाय नमो नमः 
सत्यसंधो भद्दावीयों जितमृत्युजितन्द्रियः । 
यथाथनामा भीष्मोड्सो वन्‍्दनीयः खदा मम्त ॥8०॥ 
सत्यनिष्ठ नपश्रेष्ठ एण्यश्छोक॑ युधिष्ठिरम्‌। 


॥र्णा 


उदारचरितं बन्दे सततं परमादरात्‌ ॥8१॥ 
चन्दे झुत्युंजया$जय्यं मत्तराजधनंजयम्‌ | 
चनुर्धरचर पार्थ श्रीक्ृष्णवच नस्थितम्‌ 88२॥ 


बन्दे सृत्युंजयां देवी सावित्री पृण्यद््‌वताम्‌ । 
पतिव्रतानां सर्वांसामपि पूज्यां निरन्तरम्‌ ॥8३॥ 
पुण्यकीतिं पुण्यमूर्ति बन्दे तारामती सतीम । 
पुञजी भूत॑ यशो यस्याश्वरिते ख्रीकुलस्य हि. ॥8४॥ 
करे मजनलथीलां तां महासाध्वीमरंघतीम्‌ । 
सर्वेषिज़नसंपूज्यां वसिष्ठतहचरिणीम्‌ 
यज्जन्मना पुण्यम्यी भूमाता समजायत | 
नमामि सीताद॑बीं तां भ्रीराममयज्ञीविताम्‌। ॥४३॥ 
तपस्विनों तां वन्दे5हं शबरीं वनवासिनीम्‌ | 


॥89५॥ 


यया सन्‍्तोषितो रामः सद्भावमधुरैः फलेः ॥४)॥ 
बुद्ध वन्दे जगद्वन्ध द्याधम्रेप्रवतंकम्‌ । 
येत्र हिसा-निषेषेन घर्माचारः शु्वाक्ृतः. ध8ट॥। 
नमो5स्तु मिनराजाय परमोग्रतपसिने । 
महावीराय मुनये हार्दिसाधमंवादिने एशा 
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शास्रपूजा कृता येन लोकानामिह चेखरी । 

श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य ते वन्‍्दे पाणिनि मुनिम्‌ ॥५०॥ 
यदीय॑ं शास्त्रसोपान समारुहा प्रयत्तनतः | 
जीचो ब्रह्मपदं याति ते वन्दे श्रीपतञआलिम 
करस्थवद्राणीव नभस्थान्यपि बेद यः ! 


॥५१॥ 


सबज्योर्तीषि ते वन्दे वराद्मिद्दिर सदे!. ॥५२७॥ 
अगण्यपुण्यसंप्राप्ये शरीर धमेसाधनम्‌ । 

सुरक्षे यस्य शा््रण बाग्भर्ट प्रणमाम्रि तम्‌ ॥५३॥ 
यतः सर्वमिदं लोके तत्त्वजान प्रवर्तितं ! 

वन्दे तमाय॑ तत्त्वज्ञ महर्षि फपिछामिधम्‌_ ॥५४७ 
पाखण्डखण्डनाचायं तमदँतप्रवत 5म्‌ । 

बन्दे जगदुगुरु भ्रष्ठ शंकर लोक ररम्‌ ॥५९॥ 


प्रभत्तशचुदमनी राष्रक्षणकारिण । 

नीति: प्रवर्तिता येन चाणक्य प्रणमामि तम्‌ ॥५६॥ 
बलाब्निवंर्तिता येन बाह्द्शागतारयः । 
राशस्वातंत्रयवीरं ते चंद्रगुप्तं नमास्पद्दम्‌ 
अशोक नोमि सम्राज यदीयं पावन यदाः । 
मूका चदन्ति पाषाणस्तंम्भा उद्चैदिघानिशम्‌ ॥५८४ 
प्रवीरों शककर्तारों ालीबाहदन-विक्रमो । 
शकादिरिपुजेतारे करदे संस्क्ृतिरक्षकौ 
विभति सुरभारत्याः प्रभामंडलस आिमम्‌ । 
काव्य द्व्यं यदीय॑ त॑ कालिदास नमरास्यदम्‌ ॥३$०॥ 
नानाकलानदोष्णाय शार्रसिन्ध॒विगाहिने । 


॥०७ 


॥5९कु 


नमः समुद्रग॒प्ताय सवंत्र जयशालिने ॥६१॥ 
स्वविभृत्या छृता येन सर्वा भूतिमती प्रजा ! 
सर्वस्थदानवीर ते भ्रीहर्ष प्रभभास्यहम्‌. ॥६१॥ 


यसय ज्ञासप्रकाशन प्रकाश समुपायताः । 
स्वयंप्रकाशिना बेदस्तं वन्दे सायण गुरुम ॥३१३॥ 
आत्मानात्मविवेकेषपि मित्रामित्रविवेकिनम्‌ । 
अमात्यं माधवाचाय विद्यारण्यं नमामि तम्‌ ॥६8॥ 
कन्‍्दे रामानुजाचार्य विशिश 5 कैतवादिनम्‌ । 


तथा भीवल्ठभाचाय शद्धाउद्वैतप्रवतंकम्‌._ ॥६५॥ 
पूजनीयं थे निबार्क द्वेताद्वेतप्रबोधकम्‌ । 
द्वैतमक्तिप्रवक्‍तारं मध्याचार्य तमामे तम ।प३॥ 
यस्य धास्रे च दर्र च कौदल्यं तुण्यमेष हि। 

त॑ वीरशैवायाचाय वन्दे भ्रीवसवेध्वरम्‌ ॥4७॥ 


विभूतिवन्दनास्तो त्रम्‌ 


भूषिता यस्य काव्येन जून द्राविडभारती । 
ते वन्‍्दे िरुवव्वारं लोकवन्धं महाकविम्‌ 
जज्ज्वलीकृतगीतार्था यस्य वागमसुतोपमा । 
घानश्वरो5सों भगवान हृदये मे5स्तु संततम्‌॥६९॥ 
कृत रामायण येन जनसाधारणाप्रेयम्‌ । 

नम्रामि तुलसीदास तमसाधारण कविम्‌ू_ ॥७०॥ 
यस्था गीतेभक्तिलान्द्रेनीरसस्यापि मानसम्‌ । 
भेद भ्क्तिरसाएई तां मीरा बन्द मन॑स्विनीम्‌ ॥७१॥ 
सचेतन्य करत येन दत्वा भक्तिरसायनम्‌ । 

जोवन सर्वेलोकानां श्रीचेतन्यं नमामि तम्‌ ॥७२॥ 
परोपकारचर्माणं परपीडातमानसम्‌ । 


॥३ढ॥ 


भफ्त्या त॑ नरसोभक्त बन्द परमवेष्णवम्‌ ॥७३॥ 
नमोा5स्त सतत तस्में गुरवे नानकाय च । 
सवधमंकक्‍यमाधातु यापत यन ज्ञावनस्‌ ॥७४8॥ 
अभिन्नत्वमुपास्यानां येन सम्यक्‌ प्रचारितम्‌। 
सर्वकोकप्रियं भक्त ते कबीर नमाम्यहम्‌.._ ४७०५॥ 
अभज्ञवाणी यस्या5्भूद वेदवाणीव चेद्ता । 
बे बन्‍्दे श्री-तुकारामं दरिभक्तिप्रचारकम्‌ ॥४६॥ 
वीरगर्जनया लोकाः स्वातंत्र्यामिमुखीकृताः 

॥७७॥ 


येन भ्रीरामदासं त॑ चन्दे राष्टरगुदं सदा 
आविष्कृतप्रतापों च देशरक्षणलंगरे। 
हुतात्मानौं सदा वन्दे तो पृथ्वीराजदाहिरों ॥७4॥ 
बप्पराजं॑ बलाढ्ये तं गुणाल्यं कुम्मभूपतिम्‌ 


संग्राम सत्त्वात्य सततं हादि चिन्तये. ॥७९॥ 
तमप्रगण्य घाराणां स्वत्वरक्षणतत्परम्‌ । 
प्रतापलिद वन्दे5६ लोकोत्त रपराक्रमम्‌ 0७८०॥ 
स्वातन्थ्यसंकटे घोरे प्रश्ञाविक्रममक्तयः 

नून॑ प्रकटिता येन दुर्गादासं नमामि तमू ॥4१॥ 


स्वधमंस्य स्वंदेशस्य स्वसमाजस्य यो5कररोत्‌ । 
स्वशकत्येब समुद्धारं शिवराज नम्रमि तम्‌ ॥८श॥ 
नमो गोविन्दासिहाय समूजस्व॒लते जसे । 
वीरप्तिकनिष्ठाय धमेरक्षणकारिणे 
परदास्यरतों भर्ता यया सम्यक्‌ प्रबोधितः । 
खारन्धा सा सदा वन्धा स्रोधमंपथदीपिका ॥८8॥ 
बन्दे देवीमइल्यां तां न्‍्यायन्यायविवेकिनीस | 
चुद क्ती5पक्षपातेन यया पुत्नो5पि दृण्डितः 
नारीकुलयशोमूर्ति स्वातन्द्यरणराणिणीम्‌ ! 
उम्मतेजसिवनी लक्ष्मी बन्दे विक्रमशालिनीम्‌ ॥८५९॥ 


॥८३॥ 


भा 
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जडवादजडामूत लोकेपस्मिनू यन दीपितस । 
दिव्यमाध्यात्मिक तेजो रामकृष्णे नमामि तम्‌ ॥८9 
नीते परमहलस्य जीवित परिपूर्णताम्‌ । 


यद्धोज्ञी-पदत्वेन तां बन्द शारद्पसतीस ॥<<4॥ 
विश्वस्यातं कृते येन भारतस्योज्ज्वलं यशः । 

बन्द विवेकानंद ते वेदान्तपथद्शक म्‌ ॥८९॥ 
स्वधर्भों मूिछतप्रायो येन संजीवितः पुनः । 
तमायदीरं वन्वे5ह श्रीवृयानन्दमादरातू.. ४९०॥ 
श्रीलोकमान्य तिलक कर्मयोगप्रचतंकम । 

बन्दे परिणतप्रज्ञ राशकायधृरघरम्‌ ॥९१॥ 
स्वार्थांसक्तमनस्कानां स्व॒राष्रहितसा घने । 
स्फूर्तिरुद्दीपिता येन रामतीर्थ नमामि तम्‌ ॥५९२॥ 


प्रतिभातेजला यस्य बभूव परमोज्ज्वलूम्‌ । 
भारतस्य यशो लोक रवीन्‍्द्रं चिस्तयामि तम्‌ ॥९४॥ 
विज्ञातं विश्वगूढ तयेन विशज्ञानचक्ष॒षाा । 


त॑ विजश्ञानविशेषक्ष जगदीश नमास्यदम ॥९४॥ 
प्रछुताषपि हि ला येन राष्रद्ञक्ति; प्रवोधिता । 
संघमन्त्रसमुद्घोषेः केशव प्रणमामि तम्‌ ॥एण। 
पावित्यमयचारित्य घमंसवापरायणम्‌ 
विद्यादानवतस्यं ते वन्दे महनमोहनम्‌ ॥९१॥ 
जगद्हितेकानिष्ठाय सत्यशान्तिप्रचारिणे । 

नमो मोहसदासाय विख्याताय मद्दात्मने.. ॥९७॥ 
स्वर्धमेंकटटअद्धं शख्रक्रान्तिप्वारकम्‌ । 

वन्‍दे हरदयाले ते वीरवर्यप्रधं सितस ॥र्दता 


शक्तिश्व मातिश्व भाक्तिरिह संपत्तिश्व मूर्तिनिजा 
निष्का्म क्षणशों 5 थवापि ऋण शः प्रत्यार्पि ता सबंशः 
लोकस्पेव हिताय केवलमही सोख्याय स्वस्थ सर 


पे  #6 


अज्ञातानपि तान्‌ विचिन्तयत्ति मे नित्य क॒तज्ञं मनः ९९ 
येषां मझुलदशनेन विलय गच्छेत्सदाउमइलपम 
मैलिनिव हि केवलेन जगतस्तत्त्वावबोधो भवेत्‌ 
यत्पुण्यस्मरणन विस्मरणमाल्येव दुश्विन्तनम्‌ 

ते साक्षात्परमेभ्वरस्थ भुवने द्व्यावतारा घुवम्‌ १०० 
पुण्यश्षोकाश्ोचरशतनाप्युता अतछोकी। 

माला विमछा राज़तु कण्ठे जनता जनांद्नस्येयम्‌ ॥ 
विभूतिषन्दुना स्तोषे य इदं हृदि धारयेत्‌ 
तस्पेशकुपया नित्य “ देवी संपद्‌” विव्धेताम्‌ ॥ 
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कै 

येर्षा महलद्शनन कलुष गच्छेत्सदाइद्शैन 
मौनेनेच हि केवलेन जगतस्तत्वावबोधो भवेत्‌ । 
सत्पुण्यससरणेन विस्मरणमायात्येव दुश्चिन्तनन 
ते साक्षात्परमेश्वरस्य भुवने पूर्णावतारा भुवम्‌ ॥१॥ 
दास्त्राभ्ने रणचण्डिकाउरिराधिरासक्ता स्फुरदूपिणी 
जिद्दाश्वे  सरखती रसवती सर्वान्तराकषिणी । 
इस्ताग्रे रमते तथा भगवती लक्ष्मीजंनानन्दिनी 
यस्वैवज्ञुगमाण्डित. स लतत लोकाप्रवर्ती पुमान्‌ ॥२४ 
ये पृण्यशीलाश्ध तपसखिनश्व 
ये लोकमान्याश्र रढवताश्व । 
सेषां विधात्रा विहितो निवास' 
काराग्रदे, राजगृदे खलानाम्‌ 
दृदति दहनः कृष्यां भूमि कराते फलप्रदां 
रविरापि रखसा5 दान दातुं करोति तपन्नपि । 
दुराभि-गमनो हमः दौछ सरित्परिपूरक 
प्रकृतिमद्दतां दोषो5प्ये्ा ध्खवं सुगुणावहः )8 ॥ 
दायापिः स विभरति जातु जटिल ज्वाला जरालो 

महान 
सामथध्य यद्पि प्रचण्डतिमिरध्वंसक्षम खवेथा । 
घकास्ते परिमन्द्मन्दमाभितस्तेजश्विर तन्वतः 
तात्पवितष्यमद्दो कथ स लभतां नीराजनज्यों तिष:॥५॥ 
मौनायन्ते श्रशकलकले कोछिला भेकबृन्दे 
निष्युध्पो ४सो कुसुमबहुले पारिजातो बसन्‍्ते । 
ताराक्रान्त नभसि सविता पश्चिमादों प्रशेते 
ओदासीन्य भजाति हि महान्‌ यत्र नीचोडप्रगामी ॥९॥ 
न्याये विनतम्ना55द्रभावतो या 
गर्वोन्नतापस्थायविधों प्रकामम्‌ । 

घूलोंकनेतृत्व पदस्य नूनम्‌ 

स्थिरायते तत्र दि कन्धर/यार्‌ ॥७॥ 
अम्भोवादहों नयनरुचियं पोण्डरीकी कदाचित्‌ 
चच्ेे कारित किद्थतथा तप्तकात॑खवरस्य । 
मुक्ताकारान्‌ विकिरते मनोह।रिणःस्थातिबिन्दून्‌ 
केश्बर्य तत्प्रक्ृतिमहतां केन वा बणनीयम्‌_ ॥८॥ 
रातिन्दिवं वलाति पडुजमस्वुमध्ये 
पुष्णन्ति चापि खुफलान्यरखेः पयोभि । 
कार चरन्ति सुज्ञना अपि दुज॑नेभ्ु 
नाड्ीकृता तदप तैबिंकतिस्तदीया 
मां पाययन्तीद न साधवरूते 
वचोबिछा सैबत मोनभाजः | 


धैरे॥ 


॥ ९ ४ « 


चैदिक घम्र : सितम्बर १९०५ 


इत्यात्मपुण्याथमिवैतदी ये 

गुणे प्रकाश खयम्रेति वाणी 

मेके विदन्ति परकीयग॒र्ण कदापि 

गहँन्ति केचन तमेष हि दोषतुल्यम्‌ । 

शात्या ज़डा इव दि फेचिदृदासतेउम्ये 

हृष्यन्ति तन विकसन्ति च सन्‍्त एव ॥११॥ 

हादि पापं, हाशि पापं, वाचि व पापं विलोक्य हि 
जनानाम्‌ । 

अद्वरणमिष पुण्य मुवि कथमपि कंचन समाश्रयते १२ 

ऋषयः खलु ते महाजनाः 

मुदुचित्ता आप ये हृठमताः । 

जगतामुपकारदेतव 

गताचिन्ता अपि थे सचिन्तना ॥१३१॥ 

कि इसी सिकताखु तुष्यति छसन्मुक्ताकणा स्वादिनी 

के वा दग्धवने रमेत नितर्रां चूतप्रिया कोकिला । 

कि दृष्टा श्रमरी कदापि कुटजे फुलछ/रविन्द्प्रिया 

कि कल्याणपरायणा सुजनधीः सचिन्तयेत्‌ पातकम्‌ 

॥ १४ ॥ 


॥१०॥ 


सद्भावनाबिछाखितं हृदय विशाल 
नाम्मभोधिना तुलय भंगुरवुद्ब॒ुदेन । 
एतचिरतनविराजदनन्ततारम्‌ 
नाछाकित किमतुल गगनोपमानम्‌ 
मोन॑ मुनीनां सहजः स्वभावः 
वाक्पाटव ते यदि दृशयेयु. । 
वाकपाटवैकप्रथिताभि घेयाः 

तेनैंव मौन सहसा भजेरन 

चिर निपीताः सुखयन्ति मानसं 

या; किल्बिषं वाडउपि दहन्ति मानसम्‌ । 
पीयूषपूर्णा आप बहिगर्भाः 

चात्नों निपेया महतां सदेंब ॥ १७ ॥ 
सामिलाषाः फलादीनां सेवन्ते बहवो हि माम्‌ ! 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


निरीद घनधाराभिबषंत्रेको हि दद्यते. ॥ १८॥ 
वारां निधि' किमभिशुप्याति विन्‍्दुनाशे 

पर्ण 5थवा विगलित किमरण्यनाइाः । 

हानि किमद्रिपतिरेति कणप्रणारे 

सन्तस्यजन्ति तनुभिलद्यवगत्य कायम ॥ १९ ॥ 


माधुय वचसां गुणश्व चरिते शान्तः अ्धानो रखः 
बोधव्यंब्जञकता तथा प्रतिपद सच्छास्रपूता गिरः । 
दोषः क्ापि कदापि नैव घटितों, नार्लकृती वासना 


तन्मन्येषइखिछ ठोकनिदृतिकर काव्य सता जीवितप््‌ 
॥ २०७४ 
& ७ ७ 


कि डक बन 


बम्वई विश्वाविद्यालयने ये मेत्र वी. ए. 
ध्आ 0 का 3 कि हक 
अन्सके लिये नियत किये हैं । 














अगि-<देवता 


१ ( ऋग्वेद ११४३ ) 


( दीघेतमा भोचध्य: | अप्तिः | जगती, < त्रिष्ट॒प्‌ ) 


*----->>#गय5:24 2 शककशयकन-> ++० 
प्र तव्य॑सीं नव्यंसी धीतवि अग्नये रोकता है। जलवाचक पद ये हैं--- भिघण्टु, ११२ में जलके 
कब ्ज+ कस कप हल 4 2 
कर 5 नाम १०१ दिये हैं, उनमें ये नाम हें- “रेतः | जन्म | 
बाचो मारते सहंसः सनवें भरे । हे हे 


होता एृथिव्यां न्‍्यस्ींदद्‌ ऋत्वियं; ॥ १॥ 

शाब्दार्थ- ( यः) जे। (अपां न-पात्‌ ) जलोंका न गिराने 
बाला, ( ऋत्विय: ) ऋतुके अनुसार योग्य समयमें योग्य कर्म 
करनेवाला, ( होता ) विबुर्धोकी बुछानेबाला अथवा अपने साथ 
लानेवाला अतएव ( श्रियः ) सबको प्रिय है, उस ( सदसः सूनवे ) 
बलके पुत्र (अम्ये) अप्रिके लिये में ( नव्यस्ती ) नवीन 
( तब्यसी ) शक्ति बढानेवाली (बात घीति मर्ति ) वाणीको 
धारणावती मतिको ( प्र भरे ) भर देता हूं; प्रकषेसे उसके गुणोंका 
वर्णन करता हूं । यह अप्ि ( वुभिः सह ) वसुओंके साथ ( प्रथि- 
ब्यां ) पृथिवीपर (नि असीदत ) बैठता है । 

भावाथे - जो जीवनोंकी न गिरानेवाला, ऋतुके अनुसार- 
समयक्के योग्य कम करनेबाला, विश्ुधोंकों बुलाकर अपने साथ 
लानेबाला इस कारण सबको प्रिय है, उस तेजस्वी और साम- 
थ्वैके पुत्र (अप्नि ) देवके नवीन सामथ्य बढ़ानेवाले बाणीक्री 
धारणाशक्ति युक्त मतिको- अर्थात्‌ स्तोत्नको- में भर देता हूं, 
उसके गुण माता हूं । वद्द अग्नि देव बस॒ुओंके साथ इस प्ृथ्वी- 
पर बैठता है । 

पदोंके विशेष अर्थ 

(१) बपां न-पात्‌ - (अपां ) जछोंको (न-पात्‌ ) न 
गिरानेबाला, मेपेर्मि रहनेवालें जलकों उनमें रहा अभि नँचे 
सिरनेसे रोकता हैं | जलका भांप बनाकर अपति जलकों ऊपर 
मेजता है। नीचे नहीं गिरने देता। जलको नोचे गिरनेसे 

रु 


सह: | ओजः | सुख | क्षत्र | आपः | यहाः | अन्न । 
पवित्र । वपुः | शुक्र । तेजः । ” इनमें ' रेतः, झुर ' ये 
पद जलवायक द्वोते हुए मनुध्यके वीयेके वाचक हैं। ऐतरेय 
उपनिषद्में 'आपो रेतो भूत्वा शिर् प्राविशन्‌।' 
(ऐ० उ० १४ ) 'जरू रेत बनकर शिक्षममें प्रविष्ट हुआ 
ऐसा कहा दे । ' ओजः, सहदः, क्षत्र * ये पद बलके वाचक 
हैं। 'बपु' पद शरीरका वाचक है। अन्य पदोका अथ स्पष्ट 
हैं। जलका नाम 'जोवन' भी प्रसिद्ध है। 'अपां ' के ये 
अथथ लेनेसे ( १) वीयंकी न मिरानेवाला, ( २) सामर्थ्यको 
गिरावट न करनेवाला, ( ३) शरीरकी अधोगति न करने- 
काला, (४) तेज, यश, पत्रित्रता, सुख, जन्म आदिको 
न गिरानेवाला ये अर्थ ' अपां त-पात्‌ ! के रेषा्थ देखनेकी 
पद्धतिसे ध्यानमें आ सकते हैं। जीबनकों न गिरानेवाला यही 
इन सबका तातपये है | उक्त अनेक गिरावर्टोसे जीवनको सुरक्षित 
उच्च अवस्थामें रखनेवाला, जावनकों उच्च बनानेवाला, जीवनको 
प्रष्ठ बनानेवाला, ऐसा भाव इस पदमे हैं। अभव्ववेदके ब्रह्म च्य 
सूक्तमें मेवके त्रह्मचयेत्रतका वर्णन है-- 

अभिकन्दन स्तनयन अदणः शितिगों 

बुददच्छेपोडनु भूमो जमार । 

ब्रह्मचारी सिंचाति सानी रेतः पृथिव्यां 

तेन जीवन्ति प्रदिश! चतस्त्र:ः ॥ अथवे० ११॥०१२ 

* गरजना करता हुआ बड़े आकारवाला अरुण रंगवाला 
( ब्रह्मचारी ) त्रह्मचारी मेष पृथ्वीके ऊंचे ग्थानपर ( रेतः ) 
जलकी वरृष्टी करता है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं। 
यहां मेघको अह्यकारी कहा है, ऋतुकालमें- वर्षोकतुे ही वह 


(१) 


(रेत. ) जलरूप वीर्यका दिंचन करता है। यहां ऋतुकालमें 
जलसिंचन- ' रेत; सिंचन ' आदि भाव समझे जाने योग्य हैं। कहीं 
भाव ' अपां न-पात्‌  पदमें है।इस पदका ' रेतर्सा न- 
पात्‌ ? ऐसा भी पद बना सकते हैं जिसमे शेषार्थका स्पष्टी- 
करण सदजद्दासे हो सकता है । 

यह पद अत्यंत महत्त्वका है, इसलिये इसके अथ और 
लेषायोंकी पाठक स्मरण और ध्यानपूर्वक अपने मनमें धारण करें। 

' जीवनस्य न पातायिता ” जीवनकों न गिरानेवाला 
यह इसका सक्षिप्त आशय हैं। कर्मोको न गिरानेवाला यह मी 
इसका भाव है। अमि यज्ञ कराता है, यज्ञकमंकों गिरने नहीं 
द्वेता | कर्मको न गिरने देना यह अभ्िका गुण यद्दा बताया है । 
अग्नि यज्ञमें रहता है और यज्ञरूपी प्रशस्त कर्मकों पूर्ण करनेमें 
सहायक होता है। यही कर्मोंको न गिरानेका साव इस पदने 
बताया है । 

यह ' अपां न-पात्‌ ! पद मलुष्यकों अह्यचर्य पालनपू्वक 
वीर्य रक्षण करनेका, तथा प्रद्मस्त कर्मोके। करनेका उपदेश दे 
रहा है | ऊध्वेरेत! बननेकी सूचना यहाँ मिलती दे । 


“आपः कर्माण्यायां हस्वो नुद्वा स्थात्‌ | ! 

( उणादि ४॥२०७ ) 

* क्रम ? अर्थमें ' आप; ? पद है | यह इस विषयक प्रमाण 
है ' कमोको न गिरानेषाला ” यद्द अर्थ इसका होता हे। 
कर्मोंकों न गिरानेसे ही मानवकौ उन्नति द्वोती है । 

(३) ऋत्वियः-- ऋतुके अनुसार करने ग्रोग्य कम 
क्रनेवाला | जिस ऋतुम जो कम करता चाहिये वह उस ऋतुमें 
यहद्द करता है। वर्षमें वसंत, ग्रौष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त और 
शिशिर ये ऋतु द्वोते हैं । मानवी आयुर्मे बाल्य, कोमार , तारण्य, 
प्रौदत्य, वाधक्य ओर जीणत्व ये ऋतु द्वोते हैं । इन ऋतुओंमें 
करने योग्य कर्म प्रथक्‌ पृथक्‌ द्वोते हैं | यह ऋतुके अनुसार जो 
कार्य करना योग्य है वह यथायोग्य रीतिसे करता है। अग्रोग्य 
समयमें कदापि अयोग्य कार्य नहीं करेगा । 

“ ऋतुसंधिषु वे व्याधिर्ज्ञायते । 

क्तुसंधिषु यज्ञाः फ्रियन्ते ॥ ” 

(गोपथ ब्रा० ११९ ) 
करतुकी संधियोंमें व्याधियां उत्पन्न द्ोती है, इसलिये उनके 
निवारण करनेके लिये यज्ञ किये जाते है | इनमें नाना औषधि- 
योंका हवन द्वोंता है| अमिमें ये यज्ञ होते है इसलिये अम्रिका 
यह गुण है । अमि ही ऋतुके अनुसार यज्ञ कम करता है 


अन्ने देवता 


अयवा कराता है । इस तरह मनुष्य ऋतुके क्तुरूप कर्म करें। 

(६३) होता - ( हु दानादानयोः ) दाता जोर आदाता | 
तथा (आबव्द्वाता ) देवोंकों बुलाकर अपने ध्ाथ लानेबाढछा | 
विदुर्धोकेी बुलाकर अपने साथ लानेवाला। ह्वीन, दुष्ट, छलो, 
कपटियोंकों अपने साथ कृदापि न रखनेवाल। ॥ सदा विद्ुधोंकी 
संगतिमें द्वी रइनेबाला । मनुष्य विजु्धोके साथ रहे । 

(8 ) प्रियः - सबको प्रिय, सबका प्यारा। अनुयायि- 
योंका द्वित करनेवाला | जो जीवनकों न गिरानेबाला, ऋतुके 
अनुसार योग्य कम योग्य रीतिंसे करनेवाछा और दाता हो वह 


सा के 


सबको प्रिय द्ोगा ही । सबको प्रिय होनेके ये हेतु हैं । 


(५) सदसः खूलुः - बलका पुत्र । बल्से उत्पन्न होने 
वाला । (खु प्रसव-ऐश्वर्ययोः ) सू का अर्थ प्रसव करना 
ओर ऐश्वर्य बढाना है। ' सूजु ' का भी अथे प्रसब करनेवाला 
और ऐश्वयंका भाव बढ़ानेवाला है। 'खसहसः खूलुः ' का 
अथ * साहस, बल या सामध्येड्टी उत्पत्ति करके उससे ऐश्येके 
मावकों बढानेवाला ” है। बलको बढानेके लिये दी उत्पन्न हुआ । 
अभिकी उत्पत्ति बलसे होती दै। दो अरणीयोंके (दो लकडि- 
योंके ) धर्षणसे अमि उत्पन्न दोत। हैं। इस धर्षणके लिये बल 
लगता है। बिना बलके घर्षण नहीं होगा और अम्रिटप वीयेवन 
पुत्र भी उत्पन्न नहीं द्वोगा | मातापताके बलसे ही पुत्र उत्पन्न 
होता है। इसलिये बलसे हो पुत्र द्वोता है । बल पिता है उसका 
पुत्र पिताके बलके कार्यकों बढावे और पिताका यश फैलावे । 
“अनुततः पितुः पुत्र! ( अथव० ३॥३०।२ ) 
पिताके अनुकूल काये करनेवाला पुत्र हो। बलक पुत्र बलकी 
बढानेवाला दो । साहसको बढानेवाला दो | 

(६) अप्नि. -  अम्निः कस्मात अग्मणीमंवति । ' 
(निरक्त, 3१४ ) अप्नि आग है। यह अभि अपने प्रकाशसे 
अन्धेरेंम लोगोंकों मांग बताता है। ( अग्रे प्रणीयते ) अप्र- 
तक पहुंचाता है, अन्तिम स्थानतक पहुँचाता है । अन्पेरेमें 
प्रश्न दिखाता है, मा दिखाता हैं ओर जद्दा पहुंचना है बर्दा 
पहुंचा देता है । (अग्ने नयति इति अग्नणीः एवं अश्निः ) 
अन्ततक पहुंचाता है वह अग्रणी है । ' अभ्रणी * का ' माने 
बना है।  अ-गू-र-अ-न्‌-हूं ! छा “र्‌? जाकर * अग्रणीका 
ही अपि ! बना हैं । पद्ििले इसको ' अग्रेणी अप्रणी ! बोलते थे, 
उसीका संक्षिप्त रूप ' अगृ+नी ? द्वो गया, वहीं यह अप्रि अग्रणी 
ही है। अमिमे इस तरह 'अग्र-णी-पन * है। अग्रणीके सुण 
दी इस मंत्रमें बेन किये हैं-- 


पदाके विशेष अर्थ 


ह ( अपां न्-पातू )- अग्रणी अनुयावियोंद्रे जीवनका 
अधः्पात करनेवाल़ा न हो । 

२ ( ऋत्वियः )- अग्रणी ऋतुके अनुकूल उत्तम रंतिये 
कर्म करनेवाला दो। 

३ ( होता )- अग्रणी छुखका दाता, शुभ पदार्थोका आदाता 
और विद्युधोंको अपने साथ लानेवाल। द्वो । 

8 ( प्रियः )- अग्रणी उक्त गुणेंकि ढारण सब अनुयायियोंकी 
श्रिय हो। 

५( सहसः सूनुः )- अग्रणी बलके बढानेंके लिये ही 
जन्म दो, उसका जीवन ही अनुयागियोंका बल बढानेके 
डिये लगा रहे । वह बल बढावे | 

६ ( अम्लिः )- अग्रतक, स्रिद्धितक अनुयायियेंक्रों ले जाने- 
वाला हो, अग्रणी ऐसा हो। 

ये गुध राजामें, नेतामें, प्रमुख वीरमें तथा विशेष स्थानमें 
रहनेवाले मनुध्यमें घटाकर देखने योग्य हैं। 

(७) यह ' बसुमिः पूथिव्यां न्‍्यसीद्स्‌ -- वसु- 
ओके साथ इस प्रथ्रिवीपर बैठता है, रहता है, विराजता है। बसु 
आठ ईं-- 

कतमे वसव इति, अश्विश्व॒ पृथिवी च वायुश् 

अम्तरिक्ष व्‌ आदित्यश्व यौश्व चन्द्रमाथ्थ 

नक्षत्राणि च एते वसव पतेषु हीद॑ सर्वे 

द्वितामिति, तस्मावलच इति।. बृ० उ० ३॥१३ 

* अग्नि, परयेवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदि, यौः, चन्द्रमा, 
और नक्षत्र ये आठ बसु हैं । वसु उनको कहते हैं कि जो सब 
विश्वकोी वसाते ६, सबकी रदइनेके लिये स्थान देते हें । ' पथिवी 
आदिपर सबका निवास द्वोता हैं इसलिये ये वसु हैं । वर दूसरे 
भी कहे हैं- 


घरो भुवश्च सोमश्च अद्श्वेवानिलो$नलः । 

प्रत्यूषश् प्रभासश्ष वसवो5शवबिति स्छृताः॥ 

( घरः ) आधार, पर्वेत, पृथित्री, ( श्रुवः ) स्थिर, छाल 
६ ग्रोमः ) सोमव्ी, औषधी, बख्मा, (अहः ) दिन, ( अनिलः) 
बाबु, ( अनछ। ) भम्ि, ( प्रत्यूषः )उषःकाल, सूये, (प्रभासः ) 
तेज, भ्रकाश ये आठ बच हैं ऐसी कईयोंकी संमति है। यहां 
भी पुथिवी, अभि, चन्द्रमा, सू्े, वायु, औषधि, काल, और 
अकाश ये आठ वर कहे दें । ये मनुष्यादिकोकों यहां वसनेके 
ढिये उहायक्ष देते है, इसलिये ये बसु कहछाते हैं! यहां कई 


(१३) 


लोग * भह्; 'के स्थानपर * भाए। / ढ़ परठ ऋते हैं। इस 
तरद पाठ माननेसे " पृश्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 
औषधि, काल और घन्द्रमा ” ये आठ बसु होते हैं | इस गण- 
नामें मतभेद भी अनेक हैं | तथापि ये आठ यहां सबकी वसा- 
नेबाले है, इसमें संदेह नहीं हे । अग्रणी ये आठ प्रकारके बस 
( धन ) अपने साथ रखता है और सबको सुखसे बसाता है । 
* ब्रछु ' का अरे * निवास करानेवाला, जिससे मनुष्यका 
निवास यहां सुखसे दो सकता है | वसुका अथे ' थन ! भी 
है | ये सब वसु मनुष्यकों सुखसे बसानेवाले हैं। अभिके श्ाथ 
ये अष्ट वमु देव रहते हैं । अग्रणी भी इनकी सहायतासे अपने 
शअनुयायिको सुखसे वसावें । जेसा अग्नि अपने उपासकोकी इन 
बसुओंको सहायतासे वसाता हैँ, वैसा ही अग्रणी भी करे। 

(८ ) नव्यसीं तव्यर्सी वाचः घीति मति अन्नये 
प्रभरे- नवीन बलको बढानेवाली, धारणावती बुद्धिको, विचार 
प्रबतेक मतिका, आमिके लिये में वार्णाके अन्दर मर देता हूँ। 
अभिकी में स्तुति करता डे कि जो वार्णीम नवीन बलको तथा 
नवीन विचारधाराकों भर देता है, सुविचारोंकों बढातां है। 
जो वा्णामें उत्तम विचारोंकों बढाता है, ऐसा स्तोत्र में अमिकी 
प्रसंशामें गाता हूं । इस स्तोन्रका गान करनेसे गानेवालेकि अन्दर 
नवीन विचारघारा पैलेगी, बल बढेगा और नवीन रीतिसे 
मनन करनेकी शाक्ति उत्पन्न होगी। इस स्तोन्रके गान करनेसे 
मनुष्यकी उन्नति होती है। अभिदेव जे। करते हैं वैमा हम करें 
ऐसी बुद्धि भक्तमें उत्पन्न द्वोती है । 

यत्‌ देवा अकुर्चन, तत्‌ करवाणि | श« ब्रा० 

* जैसा देव आचरण करते हैं, वैदा आचरण में कहूँगा। 
देवताका आचरण मेरे सामने आदर है। ऐसा भक्त मानता हे 
ओर देवताके गुण अपने अन्दर स्थिर करने छगता है। इस 
तरह देवताका वणन गानेसे मानवकी उन्नति होती है। क्योंकि 
बह देवताके समान बननेका यत्न करता है | 


यहां अमिदेवके गुण ( १ ) जीवनका अधः्पात मे करना, 
( ३ ) ऋतुके अनुसार कमे करना, ( ३ ) दाल देना, विद्वा- 
नोंके साथ रहता, ( ४ ) प्रिय होना; (५ ) बल बढ़ाना, 
और ( ६ ) छम कमे सिद्धि प्राप्त दोनेतक करना ये कहे है। 


ये शुम गुण मलुष्य अपने अन्दर धारण करें ओर बढावें । 


इस मंत्रका भावाथे- जो अग्रणी सत्कर्मोका अबःपात 
होने नहीं देता, ऋतुदे अनुकूछ सब व्यवद्दार करता है, जो 


(४8) 


दान देता है अर्थात्‌ उदार खभावका हैं, अतएवं जो सबयो 

प्रिय है, वह अपने अनुयायियोका खुखसे निवास करनेंका यंत्न 

करे, वह अपने अनुयायियाँमें रहें ओर उन अनुयायियोंका सुख 

बढावे । ऐसे अग्रणीका गुणगान में करता हू, यद्द गुणगानका 

स्तोत्र उसका गान करनेवालोंका बल बढावेगा, वाणीकी शाफि 

संवर्धित करेगा और उनमें मनन करनेका साम*ये बढायेगा ॥ 
इस मंत्रमें समाषित 

१ तव्यसीं वाचः मति प्रभरे- बल बढानेवाले वर्णाके 
द्वारा मनन करने थोग्य विचार में संग्रहित करता ड़ । 

२ वाचः नव्यसीं घीति प्रभ्नरे- वाणीके द्वारा नवीन 
घारणादी शातति बढानेवाले मनन करने योग्य काव्य में विशेष 
रीतिसे भर देता ड़ । करता हूं । 

मैं ऐसा भाषण क्दापि नहीं कहूगा कि जिससे शास्ते क्षीण 
हो, धारणाशाक्ति न्यून हो और जिससे मानवका अथःपात 
है| जाय | 


स जाय॑मानः परमे व्योम- 
न्याविरप्रिरभवन्मातरिश्वने । 

अस्य क्रत्वां समिधानस् मज्मना 

प्र दावा श्ोचि। एंथिवी अरोचयत्‌ | २ ॥ 


( जायमानः से अम्िः ) उत्पन्न इंते ही वह अभि ( परमे 
व्योमनि ) परम विस्तृत आकाशर्मे ( मातरिथनें आविः 
अभवत ) वायुके सामने प्रकट हुआ | [ अपति उतन्न दवोते ही 
उसका वायुके साथ संबंध हुआ और वद्द अम्नि वायुका संबंध 
होते दी अधिक जोरते जलने छगा । ] और ( मज्मना कत्वा ) 
इस बलवंधक कमेसे ( समिष्रानस्थ असर शोचि. ) प्रदीप 
इोनेवाले इस अभिक्रा प्रकाश ( थावा प्रथिवी प्र अरोचयत ) 
बुलोक और पृथिबीको प्रकाशित करने छगा ॥ २॥ 

अम्ि उत्पन्न द्वोनेपर जब वह जलने लगता है, तब उसको 
बायुकी सद्दायता तत्काल मिलती है| इससे अभि अधिक प्रज्व- 
लित द्वोता है और प्राथिवीसे लेकर आकाश रहे पदाथ्थोकों प्रका- 
शित करने छगता है । 

मातरि-श्वा-- ( मातरि ) माताके आधारमें ( श्वसिति ) 
जो श्वास लेता है, जीवित रइता है, प्राय घारण करता है, 
प्रगति और बढ़े (वि गतिद्रद्धों ) करता है वह ' सातरिश्या' 


सन्चि देवता 


है । (१) गर्नेस्थ जीव ' मातरि->वा * है, क्‍योंकि वह 
माताके आधारसे श्वास लेता है। ( २) मातृभूमिके द्विता्थ 
(मातरि था ) जो श्वास लेता है, मातृभूमिमें प्रगति और 
सुखसमद्धि करनेके लिये (श्वि गतिदद्धों ) ओ जीवन घारण 
करता है वद्द वीर भी ' मातरे-श्वा ' है। (३ ) ( मातरि ) 
आकाश में जो श्वास्र लेता है वह मातरिश्वा ' वायु ! है । 

“अश्औि ! अग्रणी है। वह अग्रणी प्रकट द्वोते दी उन 
वीरोंके साथ मिलता है कि, जो वीर मातृभूमिमें प्रगति और 
उन्नति करनेके लिये ही जौवन अपण करते हैं। विश्वर्मे वायु 
है, शर्सरमें प्राण है और राष्ट्रमे खर्य॑स्वक वीर हैं। विश्रर्मे वायु 
प्रचण्ड हलचल करता है, राष्ट्रमें खयेस्ेवरू हलचल करते है 
और शरीरमें प्रणकी हलचल होती है। इसलिये ये तौनों दी 
मातरिश्वाके रूप हैं । 

मातरिश्राक्की सहायता आम्रेको मिलती हे । विश्वमें वायुवी 
सहायता अग्िकी मिलती है, शर्रीरमें प्राणणौ सहायता शरीरके 
अमितत्त्वको मिलती है और राष्में अग्रणीको राष्ट्रीय स्वयसेवकोकी 
सहायता आप्त द्वोती है। यहा ' मातरि-श्वा * पदमें यह शेष है, 
जिससे व्याक्ते, समाज या राष्ट्र और विश्वमें तीन प्रकारके अमि- 
योको तीन प्रकारके ( मातरिश्वा ) बायुओंकी सहायता मिलता 
है। यद्द पाठक देखें | 

प्राण रूका रूप है, प्राणकों ' वीरभद्र ! बोलते ईं । यह 
प्रजाक। ( भद्र ) कल्याण करनेवाल। वीर दी है। यद्दी राष््रम 
खयस्रेवक है ओर विश्वमें वायु ह। 

अस्य ल्वेषा अजर्रा अस्य भानव॑! 

+| $ [4 ॥ [॥ 
ससंच्ः सुप्रतीकस्य सुथुतत | 
भालक्षसों अत्यकतुन सिन्ध॑वो- 
उग्ने रंजन्ते असंसन्तो अजरा! ॥३॥ 

( अस्य खवेषाः अजरा; ) इस अभिके किरण सतत चलनेबाले 
अथवा निस्तेज न द्वोनेवाले हैं । ( अस्य भानवः सुसंदशः ) इसके 
प्रकाश उत्तम दशनीय सुन्दर हैं। तथा इस ( सुथुतः सुप्रती- 
कष््य ) अत्यंत तेजखी सुन्दर रूपवाले ( भा-सवक्षसरः ) प्रकाश- 
रूपी बलवाले ( अग्रेः) अप्रिके (अजराः सिन्धव) ) जरारदित 
गतिशील किरण ( अबतुः ) रात्रीके अन्घकारमें भो ( अ-ससन्तः 
न अति रेजन्ते ) न ठहरते हुए, सतत चलने भी कांपते नहीं, 
अम्घकारमें भी न ढरते हुए चलते ही रहते हैं ॥ ३॥ 


भश्निके शुर्ण 


अग्रिके किरण निबछ नहीं दोते, वे अमिकी अति तेजखि- 
ताके कारण बड़े रमणीय तथा सुन्दर होते हैं। इनका बल 
अकाशढूप द्ोता है। इसके किरण अम्पेरेमं सी सतत प्रकाशते 
हुए, विश्राम न करते हुए, आलस्य ने करते हुए आगे बढते 
रहते हैं । गाठ अन्धकारमे भी ये किरण न दरते हुए आगे 
बढते ही रइते हैं। निडरतासे अपना प्रकाश फैलानेका काब ये 
सतत करते द्वी रहते हैं । 

सच्चे अग्रणीका तेज बढ़ता रहता है, इसका सौंदय और 
इसका आकंषेण भी वृद्धिगत होता जाता है। इसका यह तेज ही 
इसका सच्चा बल होता है। इसके विरोधियोंक[ प्रवल विरोध 
दवीनेपर भी, अन्घकारमें अपिके तेजके समान, इस सच्चे अग्रणीके 
कार्यका तेज बढता ही जाता है। यद अग्रणी निडर होकर आगे 
अपना पाव बढाता जाता है । इस तरह अमिके गुण अग्रणोम 
देखे जाने चादिये । 


यमेरिरे भृगंवों विश्ववेंद्स 

नाभा पृथिव्या भ्रुवनस्थ मज्मनां । 
अर्रि त॑ं गीमिहलुहि स्वर आ दमे 

ये एको वस्वों बरुणो न राजति ॥ ४ ॥ 


मय पु 


( ध्षगवः ) भुगुछोगोने ( पशथ्चिव्या: नामों ) पाथेदीके मध्यमे- 
इस बेदीम ( भुवनस्य मज्मना ) भुचनकी शक्तिके साथ रहने- 
वाले ( ये विश्ववेद्स ) जिस सब धनकी पास रखनेवाले, घनके 
खामी, अमिकी ( आ ईंरिरे ) स्थापन किया था, ( त अप्नि ) 
उस अग्निक्रो ( खरे दसे ) अपने घरमें, अपने स्थानमें ( गीमि 
आ दिनुहि ) स्तुतियोंके साथ तुम भी प्रसन्न करो, प्राप्त करो, 
प्रद्य्त करो । ( यः एकः ) जो अग्नि अकेला ही ( वत्णः ने ) 
बस्णके समान ( वखः राजति ) घनका प्रभु है, घनकां राजा 
है ॥४॥ 

+ ज्ुगुः '-- ( पापस्थ भर्जक' ) पापकों अपनी तपस्यासे 
जलनेवालेका नाम ' भ्रुगु ' है। ये साधक अम्रिकों वेदामें 
स्थापन करते है । इस अभ्रिमें मुवत॒की सब शक्ति केन्द्रित हुई है 
और इस अभिके पास सब धन रहता है, यह ये हगु छोग देखते 
हैं । जैसा वरुण सब धनका स्वार्मी है, उच्चों तरह यह अग्नि 
भी स्व धनका खामी है । इसके गुणोंदा गान करो और अपने 
स्थानमें इसको प्रदीप करो । 


(५) 


१ भ्ृगवः विश्यवेद्स आ इंरिरे-- पापका नाक्ष 
करनेवाले साधक घनके स्वागीकों आरप्त करते ईं । 

२ पृथिव्या नाभ्री भुचनस्य मज्मना विश्ववेदस 
आ इंरिरे-- पृवाके मध्यमे, यहके स्थानमे, सुवनकी शक्तिके 
साथ रहनेवाले सब धनोके स्वामीको प्राप्त करते हैं । 

३ ते आसे सस्‍्वे दम गोर्मिंः आ दिनुद्धि- उस 
अभ्निको-उस तेजस्वी प्रभुको-अपने ही स्थानमें, अपने धरमें ही 
गुणगान करके प्राप्त करो । प्रसन्न करो । 

8 य* पदक्तः वस्व! राजति-- वह अकेंडा प्रभु द्वी सब 
चनोंका राजा है। उत्कों प्राप्त करनेसे उसका वन सहजईसे 
साधकको प्राप्त होगा । 

अग्निके गुण 

अभिके गुण जो अप्रणीमें होने चादिये वे ये ६- 

१ विश्यवेदाः- वह सब ज्ञानसे युक्त हो, वद सब घनसे 
युक्त दो, उसके पास घन हों, वह सं बातें जाने। अग्रणी 
ज्ञानी हों, उसके पास धन हो, वह सब बार्ते जाने | 

२ एकः वस्व' राजति- वह अकेदा ही सब धनका 
स्वामी है। अग्रणीके पास अपनी इलचल चलानेके लिये आव- 
स्क द्वो उतना धन द्वोना ही चाहिये । 

३ भ्रगवः विश्ववेद्स आ इरिरे- पापका ना करने- 
वाले, सदाचारी अनुयायी सब घनवी अपने पान रखनेवाले 
अग्रणीक्रों प्राप्त करें । नेता अनुयायी पापाचारों न द्वो । 

भावार्थ- परापोंका नाश करनेवाले साथक सब बातोंको 
यथावत्‌ जाननेवाले ज्ञानी नेताक।, ज्ञानी अग्रणीकों अपने मध्यमें 
स्थानापन्न करते हैं । उसके साथ रहते ह। मानवोंकी शाक्ति 
अपने साथ रहे ऐसा प्रबंध नेताको ऋणना चाहिये । राष्रमें नेता 
ही कार्यक्षम होने चादिये. उनके पास घनादि साधन भी 
पर्याप्त होने चाहिये। सच्चा नेता! ही धनका स्वामी है । निबछ 
पुरुष कदापि यह काये कर नहीं सझता । 


न यो वरांय मरुतां इव स्वनः 

सेनेंव सुष्टा दिव्या यथाश्वनिः । 
अग्नेज॑म्मैस्तिगितिरॉति मर्वोति 

योधो न अन्रुन्‌ त्स बनान्य॑ज्ञते || ५ ॥ 


(६४ ) 


( यः बराय न ) जो अभि निवारण करनेके लिये शक्य नहीं 
है, जैसी ( मद्ता खनः इंव ) मस्तोंकी गजेना, (सदष्टा सेना 
इब ) जैसी शन्ुपर भेजी सेना, ( यथा दिव्या अश्निः ) जैसी 
आंकाशको बिजली, [ इसका निवारण नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह अम्रिका भी निवारण नहीं किया ज्ञा सकता।] 
(अप्निः तिगिते; जम्में: अत्ति ) अम्रि तीक्ष्ण दातोंसे- ज्वाला- 
से झत्रुकों खाता है और ( भर्वति ) शत्रुका नाश करता है। 
(योथः शत्रूत्‌ न ) जैसा बीर शत्रुका नाथ करता है, वेसा ही 
यह आमे (सः वनानि ऋचते) वनोंकों जलाता है, खाता है ॥५॥ 

यहा अमिका सामर्श्य बर्णन क्या है । किसी दूसरेके द्वारा 
उम्रके कार्यमें प्रतिबंध नहीं किया जा सकता । 

१ मदझताों खनः वराय न -- वायुके वेगके शब्दको 
रोकना अशक्य है, वैसी ही (मरतों-मा- रुद ) वीरोंकी घोष- 
णाका प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे (मा-रुद ) 
रोते बेठते नहीं, परंतु (मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर झत्रुके 
साथ लडते रहते हैं, ऐसे वीरोंके शब्दका, उनकी घोषणाका 
प्रतिकार कोई नहीं कर सकता । 

२ लुष्टा सेना इव -- जैसी क्त्रुपर आक्रमण करनेवाली 


सेनाकी रोकना असंभव है, बेख्ाही अमिके कार्यकों रोकना 
अशक्य है । 


३ यथा दिव्या अशनिः -- जैसी आदाशकी बिजली 
जहाँ गिरती है, वद्दां उसको रोकना असंभव है, वेसा हो भमिक्रा 
कागे रोकना असंभव हैं । 

४ योच! शत्रुन न-- जैसा वार शन्रुका नाश करता है, 
वैसा अम्नि शत्र॒का नाश करता है। 

५ अस्िः तिगितेः जम्प्े! अत्ति, भर्वति, चनानि 
ऋभते- अभि अपने ती३ण दातोंसे वृक्षोंकी खाता है, उनका नाश 
करता है और व्नोको जलाता है, पेसा अप्रणी वीर शत्रुका नाश करे। 

अभि जैया शत्रुका नाश करनेवाला बीर दो । अभि जैसा 
धनोंकी जछाता है वैसा अग्रणी वार अपने राष्ट्रके शत्रुओंका नाश 
करें। अमिकी जैसा कोई वनोंकों जलानेके समय नहीं रोक सकता, 
बेसा अग्रणी भी अपने सामव्यंसे शुभ कर्मोको करनेके समय ऐसा 
प्रभावी हो, कि उसको कोई प्रतिबव करनेमें समर्थ न ही सके । 


कुविज्नों अप्निरुचथस्प्‌ वीरसद 
वस॒ष्कृविदू वरुमिः काम॑सावर॑त्‌ । 

चोदः कुवित्‌ तुंतुज्याद्‌ सातये घिय। 
जुर्वेपर्तीक तमया धिया ग्ंणे ॥ ६ ॥ 


भाप्ति देवता 


(अग्नि: ) यद अमि (न। उसथस्य ) इमारी सूक्तीझो 
( कुबित्‌ वी: अश्वत्‌ ) वार॑वार्‌ इच्छा करे, वारंवार हमारी सूक्ती 
सुनें। (वसुः) निवासकर्ता यह अमि (कुविंद ) वार्वार 
(वसुसिः ) अनेक धनोंसि घनोंके दानसे (राम आवरत ) 
इमारी इच्छा पूर्ण करे। (चोदः) प्रेरणा करनेवाला अग्नि 
(वियः ) हमारा बुद्धियोंक्रो ( सातये कुवित्‌ तुतुज्यात्‌ ) लाभके 
लिये वारंबार प्रेरणा करे ॥( शब्रि-श्रतीर्क त॑ ) झद्धललहपी उस 
अप्निका ( अया विया शंगे ) इस बुद्धिसे में गुणयान करता 
हू ॥६॥ 

अग्निकि और अग्रणीके गुण 

१ वीः -- इच्छा, प्राप्ति, दीप्ति, सुन्दरता । 'उचचअस्य- 
वी; ' - हमारी सक्‍्तीकी इच्छा करें। अनुयायी सूक्तिया बोले, 
उत्तम ( सु-उक्ति ) भाषण करें। ऐसी इच्छा अग्रणी करे ! 

१ खोद्‌ः --- प्रेरणा करनेवाला, अनुयावियोंकों शुभ कर्म 
करनेकी प्रेरणा करनेवाला, अग्रणी द्वो। अग्रणी अपने अनुया- 
यियोकी शुभ कर्म करनेकी प्रेरणा करे । 

३ शुचि-प्रतीक! -- गुद्धता करना ही जिसका प्रतीक 
हो । शुद्धता द्वी जिसका चिन्ह हो। अपने अनुयायियोंक्ी पवि- 
अरता करना अग्रणीक्ा कर्तव्य है । 

४8 चछुः -- (वासयिता ) निवास करनेवाल्ा, अग्नणी 
अपने अनुयायैयोंका सुखमय निवास करनेबाला ह्वो । 

५ सातये घियः कुवित्‌ तुतुज्यात्‌ -- अनुयायियेंके 
लाभ करनेके कार्योमें उनकी बुद्धियोंकों वार॑वार प्रेरित करे। 
दान करनेके लिये बुद्धिको प्रेरित करें । भनुयायियोंका लाभ हो 
और उनमें दान करनेकी बुद्धि बढे ऐसा यत्त अग्रणी बार॑बार 
करें | 

ये गुण यहा अमिके कह्टे हैं। येही गुण अग्रणीके हैं। थे दी 
गुण राज़ाके अथवा शासकके हैं। 


भावार्थ - अग्रणी ऐसी इच्छा करें कि अपने अनुयायी 
उत्तम उक्तियां ही बोला करें | कुविचार कभी न बोलें । अनु- 
यायियोका निवास करनेवाला अग्रणी अनेक धनेंत्ति अनुयावि- 
योंकी इच्छा पूर्ण करे । अग्रणी अपने अनुयायियोंमें दानका भाव 
तथा छाभ प्राप्त करनेके काये करनेका साथ बढावे। बहू इस 
तरइकी अनुयायियोंमें प्रेरणा करे। अग्रणीका जीवतबिन्द्र झुद्ध 
वा पवित्र रहे । ऐसे पविन्न जीवनवाले अमिक्रों -अप्रगीरी - 
सर्वश्॒ स्तुति द्वोंगी । 


रक्षक कैसे हो ! 


घृतप्रतौक व ऋतस्य धूपेद॑ 

आपने मित्र न संमिधान ऋज्जञते | 

इन्धानो अक्रो विदयेषु दीधंच- 

| 3 8 ० ] 

छुकवेर्णाहुदु नो यंसते घियंम॥ ७।। 

(घृत-प्रतीर्क ) घींके इवनसे प्रदीप्त द्वोनेबाले ( वः ऋतस्य 
धूः-सदं ) आपके यश्ञके अग्रभागमे बैठे हुए (अभि ) अभिको 
(पस्रप्तिघानः ) प्रदीप्त करनेवाल्ता ( मित्र न) मित्रके समान 
उसकी ( ऋज्ञते ) परिचर्या करता है। यह अप्नि ( इन्धानः ) 
प्रदीत्त होकर (अ-क्रः ) शत्रुसे आकान्त नहीं होता, अतः 
( विदयेष॒ दीथत्‌ ) युद्धोंमें तेजस्वी होकर (नः ग॒क्रवर्णा धिये 
यंतते ) इमारे झुद्धखरूपी कर्मोंकी उत्कषयुक्त करता है ॥ ७॥ 


अग्निके तथा अग्रणीके गुण 


१ घृत-प्रतीक-- घीधे जिसका अंग तेजस्वी होता है। 
घी खानेसे जिसका रूप तेजस्वी दीखता है। 

१ ऋतस्य धू:-सदं -- यह्षमें प्रमुख स्थानमें बेठनेवाला, 
सत्कर्म करनेके लिये अगन्नभागमें स्थित, शु्स कर्मोकी प्रमुख 
होकर करनेवाला | ऋत-यज्ञ, सत्य, परल, सीधा व्यवहार । 

३ अ-ऋः -- शतुसे आक्रान्त न द्वोनेवाला, शत्रुसे जो 
पराभूत नही होता, अपराभृत | 

8 विद्थेषु दीध्यत्‌ -- युद्धोंमें, समाओोमे, यहॉमें 
तेजस्वी, श्रकाशित होनेवाला । 

ज शुक्रवर्णा घिय॑ यंसत्‌ -- बल बढानेवाले पवित्र 
शुद्ध बुद्धिसे किये जानेबाले कर्मोका उत्कष करनेवाछां, पवित्र 
बुद्धि रखनेवाला, निमेल आचरण करनेवाटा । 

भावार्थ-- घी मक्षण करके, तेजखी दीखनेवाले, सत्य 
घर्मके कमेसें आगे होकर कांये करनेवाले अग्रणोको मिन्रके 
समान जो सेवा करता दे । वह अग्रणी सामथ्येबान्‌ द्ोकर शन्नुसे 
परास्त नहीं होता । युद्धॉमिं तेजाखिता दिखाता है और निर्मल 
बुद्धिय्रे किये जानेवाले कर्मोंको यढाता है । 

सत्य और शुभ क्मोंमें आगे होकर कार्य करनेवाला, कर्मका 
नेता बनकर कमकों सथासांग करनेवाला, बल बढानेवाछी 
बुद्धिको बढानंवाल!, पवित्र बुद्धिको बढानेवाला, बुद्धिकी पवि- 
जताकों बढानेबाला अप्रणी हो | अप्रणी अश्यात्रि क्में न जाय, 
अशुभ कम न करें । 


(७) 


अप्रयुच्छ श्रप्नयुच्छ द्विरमे 

शिवेमिने: पायुमें! पाहि झग्मैः । 
अदब्धेभिरदपितेमिरिशे- 

इनिमिषद्धि; परि पहि नो जा; | ८॥ 

है अमे ! ( अ-प्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हुए ( अ- 
प्रयुच्छाड़े: शिवेमिः शस्मैं: पायुभिः ) प्रमादरहित कह्याण- 
फारक और सुखकारी संरक्षणके साधनोंसे ( नः पाहि ) इमारा 
संरक्षण कर | हे ( इृष्टे ) इच्छा करनेयोग्य अम्ने! ( अ-" 
दब्धेमिः अ-हृपितेमिः ) न दब जानेवाले, न पराभूत द्वोनेदाले 
तथा ( अ-निमिषाद्रः ) आलस्यराहित संरक्षणक्े साधनोंसे 
( नः जा: ) हमारेसे उत्पन्न हुए पृत्रपोत्रादिकोंका ( परि पाहि ) 
सेरक्षण कर ॥ «॥ 

१ चुच्छ- प्रमाद करना | अ-प्र-यच्छन- प्रमाद न 
क्रनवाला, योग्य रीतिसे कतेब्य करनेवाला, 

९ अ-दृष्धः-- शतन्रुके दबावसे न दब जानेबाला, 

३ अ-ढपित- (हपू-उत्केशे ) क्रेशरदित, कष्टरद्दित, 
अपराभूत, 

8 अ-निर्मिषन्‌- क्षणमात्र आंख भी बन्द न करते हुए। 
आलस्यरद्वित, नित्य दक्ष, सदा सावधान रहकर कार्य करनेवाला। 
रक्षक कैसे हों ! 

३ क्ष-प्र-युछछनु- प्रमाद न करनेवाले रक्षक हों, 

२ अ-दृब्धः-- शन्रुके दबावसे न दव जानेबालें रक्षक 
हीं। शत्रुसे रिश्वत लेकर अथवा झत्रुके भयस अपना कतैब्य 
छोडनेवाले रक्षक न दो, 

हे अ-दपितः- रक्षण कार्य केशपूण है ऐसा मानकर उस 
कतेव्यका त्याग करनेवाले न द्वों, झातुसे पराभूत होनेवाले न हों, 

४ अ-निर्मिषघत- आंखका पलक भी न बंद करते हुए 
अपना कतंव्य करनेवाले, आलस्यरहित, तदा दक्ष, सदा तत्पर 
और सावधान | 

० इष्टिः- सबको इष्ट, सबको प्रिय । 

इस भ्रकारके संरक्षक द्वोने चाहिये। ग्रामरक्षक, राष्ट्रक्षक, 
खयंसेवक आदि संरक्षक्रॉरमे ये शम गुण चाहिये । अभिमें ये 
गुण हैं तथा उनऊे पास जो संरक्षणके साधन दै उनमें और 
उत्त साधनोंका उपयोग करनेवालोंमें भी ये ही गुण चादिये। 
अम्रिके गण अग्रणी अथवा नेतामें होने चाहिये * अर्थात्‌ छोशेंके 
अग्रणी तथा उनके अनुमाणियोंमें मे गुण अदर्म रहने बादियें। 


(८) 


थप्नि देवता 


२ अग्निे। । (ऋ० २॥९ ) 


( गाधथिनों विश्वामित्र: । लगे । इुद्ती, ९ बत्रिश्रप्‌ ।) 


सर्खायरत्वा ववृमहे 
०. ५] ये 
देव॑ मर्तांस ऊतये । 
५ 4 है । ९ घ.4 /०० 
अपा नपांत सुभग सुदादात 
| &७ 'अीवक | 
सुप्रत्तिमनेहसम्‌ ॥ १ ॥ ९ 
हैं अमे | हम सब ( मर्तादः सखाय ) मनुष्य एक कर्यमें 
लंगे हुए ( अपा न-पात॑ ) कमोकों न मिरानेबाले, जीवनको न 
गिरानेवाले, ( सु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ ( सु-दीर्दिति ) 
अत्यंत तेजखी ( स॒-प्रतूर्ति ) उत्तम तारक ( अनेहसं ) और 
उपद्रवरादित ऐसे ( ता देव ) तुझ अग्नि देवकों € ऊतये ) 
इम्तारा सरक्षण करनेंके लिये (वमहे ) हम खीकार करते 
हैं ॥१॥ 
१ मर्तास:--- (सर्त ) मनुष्य, मत्य, मरण खभावसे युक्त, 
२ अर्पा न-पात्‌-- कमोको, जीवनकी न गिरानेवाला, 
( इस पदका अर्थ पूवे सूक्तमें मन्त्र १ में [प० १-२ पर] 
देखों । ) 
३ खु-भर्ग- उत्तम भाग्यसे संपन्न, धनसंपन्न, 
8 सु-भरदीति- उत्तम तेजखी, 
८ खु-प्रतूति- उत्तम रीतिसे आपत्तिमेसे तारण करनेबाला, 
अग्रणी इन गरुणेसि युक्त द्वो । 
६ सखायः-(समानख्याना ) एक कार्यमें सघटित मनुष्य, 
ऐसे मनुष्य इस तरहके अग्रगीकों अपना नेता करके खीकार 
करें और उसके आदेशानुसार अपना कर्तव्य करें । 
भावार्थ- जो जीवनको गिरानेवाले कुकमे नहीं करता जो 
आग्यवान्‌ है, ऐश्वयवान है, तेजखी है और आपत्तियोंस्ते उत्तम 
तारण करता है, कभी उपद्रव नहीं देता, ऐसे अग्रणीको हम 
सब एक काये करनेवाले छोग अपना उत्तम संरक्षण करनेके 
लिये नेता करके खीकार करते हैं। 


कार्यमानों वना त्वं 
यन्मात्रजंगच्नप) | 

न तत्‌ ते अग्ने प्रमषें निवतेन 
यद्‌ दरे सन्निद्ाभवः ॥ २ ॥ १० 


है अ्ने | ( चना कायमान ) व्नोंकी कामना करता हुआ 
( त्वं ) तू ( यत्‌ ) जब्र ( मातृ: अप अजगन ) मातारूपी 
जलके पास जाता है, तब ( तत्‌ त निव॒र्तनं ) बह तेरा बापस 
जाना ( न प्रशृषे ) थे सहन नहीं करता, क्योंकि ( यत्‌ दूंरे 
सन्‌ ) तू दूर होता हुआ भी ( इह अभव ) यहीं इस अरणोॉमें 
समीप ही रहता है ॥ २ & 
अमप्नि बनोकी जाता हुआ जलस्थानके पास, नदा, तालाब 
वा समुद्रके पास जाता है, तब शान्‍्त होता है, दूर होता है। 
यह अभिकों दूरता हमे पसद नहीं होती | परतु इस तरद दूर 
ट्ोनेपर भी इस अरणीमें द्वी वह होता है, इस कारण घर्षण 
करनेंसे क्षणमात्रमें वह प्रकट होता है। इसलिये वनोंकों 
जलाता हुआ अप्ति जात हुआ तो भी चिंता करनेका कोई कारण 
नहीं, जिस समय चाहिये अरणीसे वह पुत्र प्रकट हो जाता है । 
अग्रणी भी झत्रुके साथ युद्ध करके शत्रु दूर होनें।॥ अग्रणी 
भी थोड़ी देर झान्तसा रद्दा, तों भी जिस समय शत्रु खड़ा 
द्ोगा, उस समय उसका सामना हमारा अग्रणी अवश्य ही 
करेगा | 
१ दूरे सन्‌ इह अभ्वः- दूर होनेपर भी पास द्वोनेके 
समान रहो, बर्तों । अग्रणी दूर होनेपर भी पास है ऐसा ही 
सबको प्रतीत हो । 
आति तुष्टं बंवश्षिथा- 
5थ्ैव सुमनां असि । 
के (5. ६. | 
प्र प्रान्ये यन्ति पयुन्य आंसते 
येषों सख्ये आसे श्रितः ॥ रे ॥ ११ 
( येषा सख्ये श्रितः असि ) जिनकी मिश्रतामें तू. रहता है 
उनकी ( तृष्ट अति ववक्षिय ) इन्छाकी पूर्ति तू शीघ्र करता 
है, ( अथ एवं सुमनाः असि ) क्योंकि तू उत्तम मनवाला है। 
इनकों छोडकर ( अन्ये प्र प्र यन्ति ) दूसरे दूर दूर भंठकते 
रहते हैं और ( अम्ये परि आसते ) दूसरे बेठे ही रहते 
हैं ॥३॥ 
अग्रगीकी मित्रता करके जो रहते दे, उनकी इच्छा ज्ञीत्र 
तृप्त होती दे, क्योंकि अग्रणी उत्तम सनवादा होता है। जो 
इसके विरोधमें रहते है, उनमेंशे कई दूर दूर भठकते रहते दें, 


बिबुर्धाक लक्षण ( 


नहीं तो कई आलस्यमे ही बे रइते हैं। पर उत्तम अग्नणीके 
अनुयायी कृतकाय द्ोकर आनन्द रहते है । 

१ दृष्ट अति बबाक्षिय- [अन्ुयायियोंकी ] तृष्णा- इच्छा 
शीघ्र तृप्त करो । 

२ झुमता असि- त्‌ उत्तम मनवाला होकर रहो | अपना 
मन बुरे विचारेसि दूर रखो । 

(४८ शा 
इंग्रिवांसमति स्रिध। 
।6५ है 
शश्र्तीरातिं सभत! | 
अर “री >>] ञ कक 
न्वीमविन्दन्निचिरासों अद्हो 
अप्सु सिहामिंब श्रितम ।। ४ ॥ ११ 

है अम्ने! (अद्रुह्) परस्पर हो न करनेव!ले (नि-चिरासः) 
सदा प्रेमसे साथ साथ रहनेवाले विश्ुध (शश्वती: सश्र॒तः अति) 
बड़ी संघटित शत्रुसेनाका अधिक्रमण करके ( स्लिवः अति 
ईयिवांस ) हिंसक शत्रुओंकों दूर करनेवाले (अ'यु प्रिते सिह 
इव ) जलके पास छिपकर बेठनेवाले [सिंदके समान (६ अनु 
अविन्दन्‌ ) इस भ्रभिको प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

विब्रुधोंके लक्षण 

१ अ-दुद्दः निश्विरास- आपसमें ट्वोंह न करनेवाले, 
आपसमें विद्ेष न बढानेवाले, सद। प्रेमत रहनेवाले संगठित 
वीर विवुध कद्दलाते हैं । 

२ ध्ाध्वती! सम्यतः अति- बढी सेगठित शत्रुसेताका 
अतिक्रमण करनेवाले, शत्रुसेनाकों परास्त करनेवाले । ( सश्ष> 
समवाये ) संगठित हुए बीर । 

३ स्रिध। अति ईयिवान- शज्ुकों दूर करनेवालां, 
शत्रुकेी। पास रईनेके लिये अवसर न देनेवाला । 

जो हसे द्ोते हैं वे विदुध या देव कहलाते 
योग्य अग्नणी नेताकों हूंढ निकालते हैं । 

ससुधांसमिब त्मना- 
5ग्नेमित्था विरोहिंतम्‌ । 
है. । के 

ऐने नयन्‌ मातरिश्शवा परावतों 


देवेभ्यों मथित परिं ॥ ५॥ १३ 
( मातरिश्वा ) बायुने ( इत्था त्मना ) इस तरह खब्ं ही 
( तिरोहित ) गृष होकर रहनेघारे ( परि म्थित अग्नि ) परन्तु 
हि 


दर 


हैं। ये अपने 


हा] 
की, 


मन्यनसे प्रकट हुए अम्रिको ( परावतः ) दूर स्थानसे (देवेंग्या 
आनयन्‌ ) देवोंके लिये छाया। ( ससृवा्स इब ) सरनेवाले 
बालककों जेसा पिता उठाकर वापस लाता है ॥ ५॥ 


देवेभ्यः तिराहित पुन अभि परावतः आनयन्‌- 
देवोंके लिये इस गुप्तर्पसे रहनेवाले, छिपकर रहनवाले, 
इस अमिक्रो दूर देशसे लाते है । अग्रणीको हंढडकर लाते हैं । 
एकान्तमें बैठे हुए अग्रणीको विद्युध ढढ़कर बाहर छाते है । 
चुनकर जनताक सम्मुख आगे लाते हैं । नेताकी चुनकर प्रकट 
रूपमें लाना यह एक प्रकारका समाजका मन्थन दी है। विद्वान 
लोग अग्मणीकी चुनऋर जनताके सन्‍्मुख लाते ईं। समाजका 
मन्यन करके जनताके सामने अग्रणीको छाते है । 
अग्रणी एकान्तमें समाजसेवाका कार्य कर रहा था। वह 
आगे आनेकी इच्छा भी नहीं करता था। परन्तु विधुधोनि 
उसीको चुना और समाजके सामने रखा, इसकिये समाजका 
मन्‍्थन उनको करना पडा | वह उन्होंने किया और अग्रणीकों 
प्रकट किया । 
आजकलके चुनावमें अग्मणी खय प्रयत्न करता है, पर वैदिक 
समयके चुनावमें ज्ञानी ले।|ग प्रयत्न करके झुभगुणयुक्त अग्रणीकों 
समाजमेंसे ऊपर छाते हैँ ओर उसको समाजकी वदीपर स्थापन 
करते हैं । 
अभि काप्टोम छिपा रहता है, अरणीका मन्थन ऋर७ उसको 
ऋत्विज बादर लाते हैं और पश्चात्‌ वह अप्नि प्रदाशने और 
मारमदशन करने लगता है । इसी तरह अग्रणीका प्रकाशना 
दाता है । 
ते त्वा मतों अग्रभ्णत 
दुबेभ्यों दृब्यवाहन | 
विश्वान्‌ यद्‌ यज्ञों अंभिषासि मालुष 
तब॒ क्रत्वा यविष्ठय | ६॥ १४ 


हे ( यविश्ठय मानुष ) अति तहण और मानवोके द्वित करने. 
वाले अप्ने ! ( तब ऋत्वा ) अपने कर्मसे ( यत्‌ ) जिस कारण 
( विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभिपाति ) तू सब यज्ञोंका पालन करता है, 
इसलिये हे ( हृव्यवाहन ) इवनके पदार्थोको देवताओंतक पहुं- 
चनेबाले अमन | ( मर्ता: ) मनुष्य (ने त्वा अगृश्णत ) उस 
तुझकी खीछार करते हैं ॥ ६ ॥ 


(१०) 


अग्निके और अग्रणीके गुण 

१ यविष्ठथ- तरुण, अतितरुण, त€णके समान उत्याही, 

२ मानुष- मानवोंका हित करनेवाल्, जनताका दह्वित 
करनेवाला । ४ 

३ क्रत्वा विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभिषपासि-- अपने प्रय- 
त्नसे सब यज्ञोंका पालन या रक्षण करता है। यज्ञका अर्थ 
प्रेष्ठम कम, प्रशस्ततम कर्म। ऐसे कमे।का रक्षण करना 
आवश्यक हैं । 

* यज्ञ ' का अर्थ ' विद्युधपूजा, संगतिकरण और दान ! है। 
जे शानी होंगे उनका सत्कार होना चाहिय, समाजका संगठन 
हं।ना चाहिये और न्यूनताकों दूर करनेके लिये दान देना 
चाहिये । इस तरह यज्ञमें ये तीन काये मुख्य हैं । 

समाजमें चार प्रकारकी न्यूनताएं द्वाती हैं। १ज्ञान न 
दीनेस हीनता, २ बल न द्वोनेसे हीनता, ३ घन न द्वोनसे 
न्यूनता और ४ कर्मकोशक न होनसे न्‍्यूनता । यह चार प्रकार 
को स्यूनताएँ हैं। समाजसे ये दूर हवानी चाहिये, इसलिये दान 
देना चाहिये और इससे ये न्यूनताएं दूर करनी चाहिये । ज्ञान 
बढानेके लिये, बल बढानेके लिये, धन बढानेके लिये और 
कमेका कोशल्य बढानेके लिये दान देना चाहिये। सत्कार करने- 
योग्य जो हंगि, उनका सत्कार करना, समाजका संगठन करना 
और उक्त प्रकारका चतुर्विध दान देना, यह त्रिविध यज्ञक्म है। 

 विश्वान्‌ यह्चान्‌ अभिपासि ! सब यज्ञोका स्वतः 
पालन करता है, उसका नाम ' मानुष ” अर्थात्‌ मानवोंका हित 
करनेबाला है। यह सब प्रकारके यज्ञोंका पालन करता है। 
* मर्ताः ते अग्र्णत ” मरणघरमंबाले मानव ट्स अग्रणीकों 
खांकारते हैं और अपना अभ्युद्य करते हैं । 


तदू भद्रं तबे दंसना 
पा्काय चिच्छदयति | 
तवां यरदभे पशव॑: समार्सते 
[५ । ( 6०. 
साम्रेंद्माप झबरे ॥ ७॥ १५ 


द्वे अमे ! ( तव तन मद्रं दंसना ) तुम्दारा वह कल्याण करने- 
वाला कम है कि जिसके तू (पाकाय चित्‌ छदयति ) परिपक्व 
होनेके लिये अनुयायियोंक्रों सन्‍्मानित करता है । ( अपि झबरे 
समिद्ध त्वां ) शामके समय प्रदीप्त हुए तेरे चारों ओर ( यत्त्‌ 
पशवः समासते ) अनेक पद्म इकट्ठे होकर बैठते हैं ॥ ७ ॥ 


अन्न दृवता 


( पाकः ) परिपक्व होनेकी इच्छा करनेवाला जो द्वोता है, 
उसको भी अग्रणी परिपक्व द्नेका ठीक मांगे बताबे, यह 
उसका करना कल्याण करनेवाला दै, प्रशंघनीय दें । ( अपि 
शबरे ) शामके समय, अन्घेरेके समयमें अग्नि प्रदौष्त द्वोता है, 
उस समय उसके पास अनेक पशु आकर बैठते हैं । इसरो तरह 
अप्रणीके पास पशुके समान जे पीछडे हुए लोग द्वोंते हैं, वे 
बेठते है। उनको बह अग्रणी अभ्युदयका मार्ग बताता है. और 
परिपक्व दोनेके साधन दर्शाता है । 

अग्रणीका यही कार्य है। जिस तरह अन्धेरेमें अम्नि मांग 
दर्शाता है, उच्च तरह अग्रणी अपने अनुयायियोंक्री उन्नतिका 
मार्ग बतावे । 


आ जुंहोत स्वध्वरं 

शीर पावकशोंचिपम । 

आधु दृतमंजिरं प्रत्नमीव्य॑ग्र 
श्रष्टी देन संपयेत ॥ ८ ॥ १६ 


( पावक-शोचिषं ) पवित्रता करनेवाला जिसका प्रकाश है, 
(शीर ) शान्त चित्त, प्रसन्ष चित्त, (सु-अध्वरं ) उत्तम 
रीतिसे इ्िंसारद्वित यज्ञ करनेवाले (आओ दूतं ) सत्वर कम 
करनेवाले, शीघ्र घलनेवाले दूतके समान, शीघ्र काये करनेवाले 
( अजिरं प्रत्नं ) जरारद्दित, क्षीणतारहित, पुरातन ( ईच्यं देव ) 
प्रशंसनीय अम्रिदेवकी ( श्रष्टी सपयेत ) सत्वर पूजा करे, सत्कार 
करो । ( आ जुद्दोत ) हृवन करो, उनके लिये अपण करों ॥4॥ 

२ स्वध्चरः - ( सु-अ-ध्वरः ) “ध्यरा' दिसाको 
कहते है । जिसमें हिंसा नहीं होती बह  अ-ध्यर ' कहलाता 
है । उत्तम अहिंसापूर्ण शुभ कम करनेवाला | ( सु-अध्च-र ) 
उत्तम मार्ग द्शानेवाला, उत्तम मार्गसे ले जनिवाला । 


२ पायक-शोखचिः - अभिके समान जिसका तेज है, 
तेजस्वी, ( पाव-क-शो।जिः ) पवित्रताका नाम ' पाव * है, 
पावन जो करता है वह ' पावक * है। इसके समान प्रकाश- 
बाला, पवित्रता फैलानेवाला जिसका प्रकाश है। जिसके तेजसे 
पवित्रता, छुचिता चारों ओर फेलती है । 

३ आशुः दूतः - दूतके समान सत्वर कार्य करनेवाला, 
शघ्रताश्रे उत्तम काये करनेवाला । 


४ प्रत्नः - पुरातन, पुरातन कालसे रइनेब्राला । 


अम्निके और अन्नणीक मुण 


५ अजिरः ( अ-जिरः, अजीएः )- जरारदित, पुरातन 
होनेपर भी जे। जवान जैस! फूर्तिला है, इद्ध होनेपर भी युवा 
जैद्ा सामथ्यवान्‌ है । 

है देवः- क्रीडा, विजिगीषा, ब्यवद्गार, यृति, स्तुति, मोद, 
मद ( असन्नता ), खपत, कान्ति ( कमनीयता ), गति (इलचल) 
करनेवाला, प्रगतिशील । 

७ शीर;- शान्त, प्रसक्ष, अपने निजानन्द्म मग्न, चुखसे 
निद्र। जिसको आती है । 

८ ईडय:- प्रशंसनीय, वर्णनोय, स्तुतिके योग्य । 

ये अभिके गुष हैं | ये हीं अग्रणौके गुण हैं। अग्रणी इन 
गुणोसि युक्त द्वो। * प्रत्व ” पद अग्नणीपर किस तरह लग 
सकता है ऐसी शेका यहां कोई कर सकते हैं। इस विषयर्मे 
कहना इतना द्वी है कि ' प्राचीन संस्कृतिका आदर करनेवाला ! 
इस तरदका भाव यदह्दा अग्रणीपरक ' ऋ्रन! पदका लिया जा 
सकता है । 


त्रीणि झता त्री सहस्रांण्यपं 

त्रिश्च्च॑ देवा नवे चासपरयंन्‌ | 
ओक्ष॑न्‌ घृतेरस्त॑णन्‌ बहिंर॑स्मा 
आदिद्वोतार न्‍्यंसादयन्त || ९ ॥ १७ 


तीन हजार तीन स्रौ तीस और नौ देव (अग्नि सपयेन्‌ ) 
अभनिकी पूजा करते हैं । ( अस्मे बिंः अस्तृणन्‌ ) इसके लिये 
आसन फैलाते हैं, ( इतेः ओक्षत्‌ ) घौसे सींचते हैं, घोकी 
आहुतियां देते हैं। ( आत इत्‌ ) और पश्चात्‌ (द्वोतारं नि 
अधादयम्त ) विवुर्धोकी बुलाकर अपने साथ लानेवाले अम्रि- 
देवबकी उस असनपर 'बिठलाते हैं ॥ ९ ॥ 
यहां ३००० | ३०० | ३९ और ९ देव हैं ऐसा कह्दा है। 
भद् ३३ देवोंका ही मद्दिमाका विस्तार है । 
१ एक देव, 
३ तीन देव, इनमेंसे प्रत्येकके २ भेद द्वोनेसे ५ होते हैं, 
३० तीस देब, 
३०० तीनसी देव, 
३००० तौन हजार देव । 
इस तरह यह संख्या ३३,००,५०,००० तेंतीस करोडतक 
पहुँच सकती है । तैतीस करोड देवता हैं ऐसा जो कट्टा जाता 
है वे उब देवताएं इसी तरद मानी जाती है, मुख्य देव एक 


(११) 


रे सु 


है, उससे तीन देव बने, उस प्रद्मेके दस दस्त होनेसे ३० 
हुए, इसमेंसे प्रत्यकके दस दस बन जानसे ३०० और ३००० 
या अधिक भी बनेते हैं। 

यह एक ही देवताकी महिमा हैं। एक अम्नि है। उस 
अभिका युस्‍्थानमें ' खू्य ', अन्तरेक्ष स्थानमें “विद्यत्‌ 
ओर प्ृृथिवी स्थानमें ' अम्नि ' ये तीन देव बने ॥ पर इनमें 
एक द्वी अग्निनत्त है। इसी तरह इसीके ३५ या ३०० बनते 
हैं। अनक रूप एक हीके द्वंते हैं । 
अप्नियंथेकों भुयर्न प्रविष्टो रूप रूप प्रातिरूपो बभूव। 
एकस्तथा खर्वेभूतान्तरात्मा रुप रूप प्रतिरूपो 
यदिय्व ॥ ( कठ० उ० ) 

£ अप्नि जिस तरह सब जगततमें प्रविष्ट होकर प्रद्येक वस्तुके 
आकारका बनता हैं, उस तरह एक ही सर्वभूतास्तरात्मा हे वह 
प्रत्येक रुपमें तदाकार बना है ओर बाहर भी है। ' इस रीतिने 
एकके अनेक रूप होते हैं और एक होक्रे १।३॥ ३० । 
३०० | ३००० बन जाति है । ये सब देव मुख्य अभिकी पूजा 
करते हैं। उसको घीकी आहुतियां देते हैं, दृवनीय पदार्थोकी 
आहुतियां अर्पण करते हैं और उसको स्रेवा बरने है । मुख्य 
अपषिके लिये आसन फैझात हैं, उप्को उसपर बिठलाते हैं । 
इस तरह सेवा करते हैं । 

अग्रणी नेतावी भी इसी तरद अनुयायी सेवा करते हैं। यहाँ 
अनुयायियोके गट यथा गण ३ ॥३० | ३०० ॥ ३००० आदि 
हैं। दसपर एक गटनायक, तीस खयंसेवकॉपर एक गणमण्डला- 
ध्यक्ष और तीनसोपर एक मद्बामण्डलाध्यक्ष तथा तीन हजारोंका 
प्रमुख संच।|लक इस तरद्द अनुयावियेमिं शासनव्यवस्था होती दे। 

विश्वमें भी ऐसी द्वी व्यवस्था ६। झासकॉोंकों ऐसी दी 
व्यवस्था करनी चाहिये। अनुशासनशील समाज बन जाय वो 
वह सुखसे जीवित रह सकता है । 

निश्लेष व्यवस्था विचारी पाठक विचार करके जान सकते हू । 
अप्निक्के गुण इस तरह अग्रणीके लिये लगाकर अग्रणीके कर्तव्य 
जावना योग्य है । अग्रणी ही अभि है । देवताके गुण व्यक्तिम , 
समाज या राष्ट्रमे, तथा राष्ट्रके शासकममें देखकर उनके क्तंव्य 
जानने चाहिये। अर्थात्‌ वेदके मन्त्र व्यक्तिमं, समाजमें या 
राष्ट्रम तथा राष्ट्रके शासकमें ढालने चाहिये । ये ढालनेके समय 
जहौ दालना है वद्धांकी स्थितिके अनुसार उसकी ब्यापिमें 
न्यूनाधिक करना आवश्यक दे । यह बात सहजहींसे पाठकोंद्ल 
ध्यानमें आसकती दे । 


(१२) 


भा देवता 


३ आग्े। । (ऋ० ३१९ ) 


( गाथिनों विश्वामित्र: । अषप्निः । क्रिप्टूपू; १, ४, १०, १२ ललुष्दुप; ६, ११, $४, १५ जगती | ) 


4 [आर] + 
अस्तीदर्मधिमन्थनुमस्ति प्रजनन कतम्‌ । 
के शा .. [०५ ब्बि 
एता विरषत्नामा भरात्र मन्थाम 
हल । 
पृवंथा ॥ १॥ १८ 
( इदं अधिमन्थनं अस्ति ) यह अधिमस्थन है, ( प्रजननसे 
कृत॑ अस्ति ) यह प्रजनन तेयार किया हैं। ( एता विश्पन्नी 
आ भर ) इस प्रजाका पालन करनेबाली-अरणी-केो यहा ऊछा। 
( पू्वथा अग्नि मन्धाम ) पूवकें समान इम अभिका अब मन्यन 
करेंगे ॥ १ 
अब प्रन्धन करके अग्निकों प्रकट करना है, उसकी यह 
तैयारी है| यह अधिमन्थन काष्ठ हैं, यह प्रजननकी तैयारी ह। 
यहां इस प्रजञाका पालन करनेवाल्ी आरणीकों रखों और अब 
हम मन्थन करेंगे । 
 प्रज्ञनन ' का क्षय ' पुत्रवों उत्पन्न करना  है। पुत्रओ 
जो उत्पन्न करती हैं वह ' विश-पत्नी ' अर्थात्‌ ' प्रजाका 
पालन करनेवाली ? ज्ली है। प्रजाका पालन ज्री करती है, संतान 
उत्पन्न करना और उसका पालन करना यह ब्लीका काये है। 
>> ड़ जे ऐप 
अग्ण्योनिद्वितों जावबेंदा 
हे कक. (०९५ 4" 
गर्म इव सु्पितो गर्भिणीषु | 
की कर । 0» 
दिवेदिव इंड्यों जागवद्धि। 
<23  ॥65७ पे ७. 
इविष्मड्धिमनष्येभिरत्तिे! | २॥ १९ 
( यर्मिणीषु ) गर्भवती ख्तियोमें ( गर्भ: खुधितः इब ) जसा 
गर्भ सुव्यवग्यित रहता है, वेसा ही ( जातवेदाः ) जातवेद 
श्र ( अरण्योः निद्वितः ) दो अरणियोंमें हा है। यह (अिः) 
आन ( दिब दिवे ) प्रतिदिन 4 जागवद्धिः हविष्मद्धिः मनु- 
ध्यभिः ) जाग्रत रहनेवप्ले, इवि अपने पास रखनेवाले मनुष्योके 
द्वारा ( इब्यः ) स्तुति करनयोग्य है ॥ २॥ 
० 5 ;. 2 ल्‍्< व 
यहा अम्निक छिये मर्सकी उपना दी हूँ । यहा उपमा गभके 
लिये अप्रिकी $ ऐसा भी माना जा सकता है । दो अरणियोंमें 
अग्नि रहता हैं, इसी तरह ब्ली तथा पुरुष इस जोडीमें फत्न, 
रहता हैं। अघरारणी ञ्री ओर उत्तरारणी पुरुष दे । (जागबद्धिए) 


जागृत रहनेवाले, ( दविष्मद्धि.) अन्न जिनके पास हैं ऐसे और 
( मनुष्येमि: )मननशील जो हैं अथवा मानवता जिनमें है ऐसे 
सानवोंने इस गर्भवी सेवा ( दिये दिवे ) प्रतिदिन करनी चाहिये। 
 इृडयः ” पद यद्दा बडे महत्त्तका है। “ईद, ईर्‌, ईल, 
इक ' इन धातुआंसे ' इंडा, इरा, इछा और इद्ठा ' ये पद 
स्तुतिवाचक, संबावाचक ओर अन्नवाचरक बनते हैं । स्तुति, 
सेवा और योग्य अन्न इनका परस्पर सभ्बन्ध दे । गर्मी स्रेवा 
योग्य अन्न देकर श्रतिदिन जाग्रत रहकर अज्नवान तथा मानवता 
युक्त पुरुषोंने करनी चाहिये। तब उप्त मर्भसे श्रेष्ठ पुरुष बन 
सकता हैं | इसी तरह अरणीयोंसे अप्नि उत्पन्न होनेपर जाग्रत 
रहकर हृवन करनेवाले मानवोंके द्वारा सप्ेवित द्वोगर ही अभि 
बढ़े बड़े यज्ञ ओर सत्र करनेके लिये योग्य होता है । 
यहां गर्भ और अप्निका साम्य देखनेयोग्य है। इसी तस्ह 
दोनोंकी तुलना करके अपने कर्तेब्यता बोध प्राप्त करना योग्य हैं। 
उत्तानायामव भरा चिकित्वान 
त्स॒थयः प्रवींता वृ्षणं जजान | 
अरुपस्तृपो रुश॑दस्थ पाज 
इछायास्पुत्रो वयुनेंडजनिष्ट ॥ रे || २० 
( चिकित्वान ) ज्ञानी बनकर त्‌ (उत्तानायां अब भर ) 
ऊपर मुख करके रहनेवाली अबरार्णीमें उत्तरारणीकों भर दे । 
पश्चात्‌ ( सथ्ः ) तत्काल ही ( प्रवीता ) गर्भवती द्वोकर वह 
अरणी ( वृषणं जजान ) बलवान पुत्रकों- अभिकों- उत्पन्न 
करेगी । ( अस्य स्दत्‌ पाज: ) इसका तेजश्वी प्रकाश होता है। 
यह ( असरुष- स्तूपः ) क्रोधरद्वित तेजस्वी (इछायाः पुत्र: ) 
मातृभूमिवा पुत्र ( वयुने अजनिष्ट ) इस अरणीयोंके सम्बन्धसे 
उत्पन्न द्वोता है । 
अधरारणी और उत्तरारणीके सम्बन्ध बलछूशाली श्षप्ति 
उत्पन्न द्वोता हैं। इसी तरद मातापितके ब्म्बन्धे माता 
गर्भवती होकर उम्च मातासें बलवान पृत्र रत्पन्ष होता ह। 
वह (इकाया; पुत्र:) मातृभूमिका तेज बढानेवाछ्ा तथा 
(पु-त्र; + पुनाति त्राबते थे) मातृभूमिको पवित्र करता 


असमिके भौर अग्रणीके गुण 


और उसका संरक्षण करता है। इसका ( रुशत्‌ पाजः ) विशेष 
तेज होता है। बह पुत्र ( बयुने अजनिष्ठ ) कम करनेके लिये 
जम्मता है। आभि जैसा कर्मे- यज्ञ- करनेके लिये उत्पन्न द्वोता 
है। वैसा दी पूत्र भी ज्ञानसे तेजस्वी बनकर विविध क्मे- ले 
कम करनेके लिये ही जन्मता है । माताका रक्षण करना और 
अपने जौवनसे मातृभूमिकी पविन्ता करना उसका कर्म- जीव- 
ना कार्य- होता है । इस तरद्द अभिके ग्रुणोकी ठुछना कुलीन 
पुत्रके गुणोंके साथ करके योग्य बाघ लेना योग्य है । 


इकायास्त्वा पदे व्य नाभां प्रथिव्या अधि । 
जात॑वेदो नि धींमद्यग्॑ हृव्याय बोल्हवे ॥४॥ २१ 


है (जातबेदः अग्ने ) ज्ञानी अम्ने ! ( वयं ) हम सब मिल- 
कर ( त्वा ) तुझको ( इछायाः पद ) अन्नके स्थानमें (पृथ्रिव्याः 
नाभा अधि ) रथिवाकें मध्यमें- वेंदोमें (हृष्बाय वोल्दंव ) 
दृव्य पदाधाकों ले जानेके लिये ( नि घीमदि ) स्थापन करते 
हैं॥४॥ 

जातवेदा+- ( जाता बेदाः यस्मात्‌ ) जिससे बेद निर्माण 
हुए ऐसा ज्ञानी अग्रणी । (जात॑ वेत्ति) जो बना है उप्तकों यथावत्‌ 
जानता है ऐसा विज्ञानवानू अग्रणी । ज्ञान और विज्ञानसम्पन्न 
नेता। ' इत्ाया। पदे '-अन्नके स्थानपर, जहां भरपूर अन्न है 
ऐसे स्थानपर,  पृथिव्याः नाभो '- (्वके मुख्य केन्दमें, 
' इृव्याय वोछद्ब '- अन्नको पहुंचानेके लिये हम अमिकी 
स्थापना करते हैं । 


इस अमिसे बेद बने | ऋग्वेदका प्रारम्भ ही ' अम्लि ' पदसे 
हुआ दै। आमिसे यज्ञ दते दे और यश्के लिय वेद बने हैं। 
'जेदा दि यज्मार्थप्रमिसंप्रतृत्ताः” वेद यज्ञके लिये 
बने हैं | इस तरह अग्नि जातवेदा है । जो ग्रथ निर्माण करके 
ज्ञानका प्रचार करता है वह भी ' जात-वेदाः ” है। बने हुए 
पदार्थीका ज्ञान जिसको है वह भी ' जातवेदा. ? है। यह जथे 
इसकी विशानसम्पन्नताका भाव बता रहा है । 


पुत्र बननेपर वह “जात-वेदा” बने अर्थात्‌ शान और 
विज्ञान सम्पन्न बने । इतना विद्वान द्वोनेपर उसको भूरमिके 
मातुभूमिके मध्य केद्रमे स्थापना दो और बह वहां प्रशस्ततम 
कमे करता रहे । जहां अन्न न दो वहां वद्द पहुंचावे और सबका 
पोषण करे। अप्रणीका यह फतेन्म बताया है । 


( १३) 


मन्य॑ता नरः कृपिमदयन्तं 
प्रचेतसमम्ृ्त सुप्रतीकम । 
यज्ञरस्य केतुं प्रथम प्रस्‍्ताद 
आग्ने नंरो जनयता सुशेबंम्‌ ॥ ५॥ २२ 
हैं ( नरः नरः ) नताओं ! ( कवि ) ज्ञानी, दूर, ( अद्व- 
यन्‍्त ) अद्व॑त भाव घारण करनेवाले ( प्रवेत्स ) विशेष ज्ञानौ, 
(अ-मूतं ) अमर, सदा उत्साडा, ( सु-प्रतीक ) उत्तम 
सुन्दर ( यश्ञम्य केतुं ) यज्ञके ज्ञानका ध्वज जैसे, यश्कों बनाने- 
वाले ( प्रथम ) प्रथम स्थानमें रहने योग्य, ( छुसेव ) उत्तम 
सेवा करने योग्य ऐसे ( अभि ) अभिवो, अग्रणीकी ( सन्धत, 
जनयत ) मम्थन करके निर्माण करो ॥ ५ ॥ 
पुत्र वैसा हो यह यहा अमिके वर्णनस्रें बताया है । वह 
( कवि: ) ज्ञानी, दरदशी, क्रान्तदर्शी हो, ( अ-दयावन्‌ ) 
पृथकताका भाव, दूर रखनेका भाव, इन्द्रभाव जिसमें न दो, 
सबकी समानभावसे देखनेवाछा हो। झगड़े बढानेबाला न 
हो । ( प्रचेता) ) विशेष बुद्धिवान, विशेष विचार करनेवाला 
हो, ( अ-मतः ) मरियल न हो, शरीरसे नीरोग हो, ( सुन 
प्रतीकः ) उत्तम सुन्दर दो, आदश मानने योग्य हो, ( प्रथमः ) 
प्रथम स्थानमें विराजने योग्य दो, ( सुखेव ) उत्तम सेवा 
करने योग्य द्वो ( यज्ञस्य केतु ) यज्ञका मा बतानेवाला हो, 
( अम्रिः ) अम्ति जसा तजखी द्वो । पृत्रमे ये गुण हों ऐसा 
प्रयत्न मातापिताकों करना चाहिय । 
यहां अम्िके वर्णनसे पुत्र किन गुणेसि युक्त दे। यद बताया 
है। पृत्रमें ये गुण हों ऐसा प्रयन्‍्न मातापिता तथा गुह आदि- 
कॉकी करना आवध्यक है। इनमेंसे ही आगे बलदकर राष्ट्रव 
नेता उत्पन्न होता है । 


यदी मन्थ॑न्ति वाहुभिविं रोचते- 

5श्नो न वाज्यरुषो वनेष्वा | 

चित्रों न याम॑त्रश्चिनोरानेंदतः 

परिं वृण|क्त्यस्मनस्तणा दहन ॥ ६ ॥ २३ 


( बाहुलिः यदि प्रन्थन्ति ) हाथोंसे जब मन्धन करते है तब 
(जाजी अश्वः न ) बलवान घोडेके समान वह ( वनेयु ) काटा 
पर ( आ निरोचत्ते ) विशेष झ्ोभता हैं। ( अश्विनः विनर 


(१४) 
यामतर्‌ ने ) अश्िदेवोंके विभ्विच्चित्र रयके समान वह बढ़ता 
जाता है। यह  अनियुतः ) किसीसे पराजित न द्वोता हुआ 
( असज्मनः तृणा दहन ) पत्थर जैसे काप्ठोको ओर घासको 
खाता हुआ बह अभि ( परि वृणाक्ते ) आये बढता हैं ॥ ६ ॥ 
अमि छोडेके समान बलबान और वेगवान्‌ है, रथके समान 
गतिम्तान है, किसी शत्रुस्े बह पराजित नहीं होता। वह पीछे 
नहीं इटता, परंतु आंगे बढता जाता हैं | पृत्रके वा अग्रगीके 
अन्दर भी ये दी गुण होने चाहिये, वह बेगवान्‌ , प्रगतिमान, 
अपराजित और आंग्रे बढनेवाल। हो । 
जातो अग्नी रॉचते चेकिंतानों 
वाजी विप्रं: कविश्वस्तः सुदालु। । 
ये देवास इंड्य॑ विश्वविद 
५ च | 
हृव्यवाहमद॑धुरध्वरेपु ॥ ७॥ २४ 
( जातः अभिः ) उत्पन्न होनिपर अभि ( चेक्रितान: ) हनी 
( वाजी ) बलवान ( विप्रः ) ज्ञानी ( कवि-शस्तः ) झ्ञानियोके 
द्वार प्रशंसित, ( स-दानुः ) उत्तम दाता होनेके छारण ( रोचते ) 
शोभता है। ( य॑ विश्वविदं हृव्यवाहं इंड्यं ) जिम सर्वक्ष इृव्य- 
बाइक अतएव्र प्रशसनीय ऐसे अम्रिकों ( अ-घ्वरेषु अदधुः ) 
दिंसारहित कर्मोमें धारण करते हैं ॥ ७॥ 
इस सन्त्रमें भी अमरिके वर्णनमें ज्ञानीके गुण बताये ईै--- 
बह ( घ्रोकितानः ) द्ञानी, ( विप्रः ) विशेष प्राज, विशेष विद्वान 
( कवि-शस्तः ) कवियोंमें प्रशंसित, कवियों द्वारा प्रशंततित, 
( सु-दानु३ ) उत्तम दाता ( विश्व-विद ) सर्वे ज्ञान अपने पास 
रखनेवाला, विश्वकों यथावत्‌ जाननेवाला, ( दृष्यवाई ) अन्नकों 
जहा पहुंचाना चाहिये वहां पहुंचानेवाला अतएवं ( इंख्यः ) 
प्रशेसनीय है । ये गुण जैसे अभ्रिमें वैसे द्वी विद्वान नेताके अन्दर 
होने चाहिये। 
सीद॑ होत: स्व उं छोके चिकित्वान 
7 


स्सादया यह सुंझृतस्य योनों । 
देवावीदेंवान्‌ हरिपा यजा- 
स्पमे बृहद्‌ यजमाने वयों घाः ॥ ८॥ २५ 


है ( होतः ) हवन करनेवाले अमे ! ( विकत्वान्‌ ) शानी 
बनकर ( से लोके सांद ) अपने स्थान्में बैठ। ( सुकृतस्य 


अधि देवता 


योनौ यश खादय ) सुकृत करनेवालोंके स्थानमें यज्ञकताको 
स्थापन कर। ( देवा-अवीः ) देवोंका रक्षक होकर ( हविषा 
देवान्‌ यज ) अन्षसे देवोंके लिये यह कर । हे अमे! ( यजमाने ) 
यजमानके पास ( बृद्दत्‌ वमः घाः ) विशेष अमाणमें अज्की 
स्थापना कर ॥ ८ 

१ चिफित्वान खे छोके सीद-- ज्ञानी बनकर अपने 
स्थानमें रह । स्वय॑ ज्ञानी बनकर बपने छोगोंमें रहकर उनका 
उद्धार कर । जैसा अम्रि वेदरूप खस्थानमें रहकर याजकोंका 
उद्धार करता है । 

२ खुकृतस्य योनों यह सादय-- उत्तम कम करने- 
बालेंके स्थानमें यज्ञकों पूर्ण कर | उत्तम कर्म करनेवाले जहा 
होंगे वहीं यज्ञ ठोक तरह होना संभव है । ' यज्ञ ' का अर्थ 
मंत्र १४ पृष्ठ ९ में देखो । 

३ देवावीः देवान्‌ यज्ञ-- (देव-अवीः ) देवोंका यज- 
नोका रक्षक द्वोकर देवोंका सत्कार कर | सज्वनोंका रक्षण करके 
उनका सत्कार करना उचित है । ' पारिवाणाय साधूनां ' 
( गीता ) साधुओंका परित्राण करना यह एक मुख्य कर्तव्य ही 
है । किर््ताका सत्कार करना हो तो उसका रक्षण पहिले होना 
चाहिये । रक्षणके पश्चात्‌ उनका सत्कार हो सकता है । 

8 यजमाने बहत्‌ वयः धाः-- यह करनेवालेंके पाद् 
बहुत अन्न रखो । जिससे वह अधिक यज्ञ करेंगा और जनताका 
अधिक लाभ होगा। अज्ञ, घनधान्य आदि पदार्थ जिसका 
यज्ञमय जीवन है उसको अधिक मिलने चाहिये । कृपणके पास 
अधिक धन न रहे, प्रत्युत उदार चरितके पास अधिक घन 
हो | उदार पुरुष यज्ञीय जीवन जीनेबारा मनुष्य ही अपने 
घनसे अने% यज्ञ करेगा जिम्रसे सब जनताका सुख बढ़ेगा, 
सबका कल्याण होगा । सजनोंका सत्कार करना, सेम्डत करना 
और जो न्यूनताका दोष हों उसको दूर करना यह तिविध यश्ञ 
है । यह करना मनुध्यके जीवनका ध्येय होना 'वाहिये । 


कुणोत॑ धूम वृष॑णं सखायो- 
उस्लैधन्त इतन वाजमच्छ | 
अमरमप्नि! पंतनापाट सुवीरो 
येने देवासों असंहन्त दस्पृन्‌ ॥ ९ ॥ २६ 


हैं ( पल्ायः ) मित्रो | तुम ( इृष्ण धुर्म कृणोत ) बल 
बढानेबाला भम्ति ख्रिद्ध करो । ( अलेघन्तः बाज अच्छ इतने ) 


अश्निफे और अभर्णाके गुण 


क्ीण नद्ढोंते हुए बलको अच्छी तरह प्राप्त करो | ( अय 
अमिः ) यह अप ( सुवीरः ) उत्तम बीर है और ( पृतनाषाट्‌ ) 
झट पेन।पर विजय प्राप्त करनेवाला है । ( येन ) जिसकी सह्टाय- 
ताप्ते ( देवास: दस्यून असहन्त ) देवोंने दस्यूपर विजय 
पाया था। ॥ ९६ 

यहां ' धूम ” पद है। यहद्द वस्तुत। धूवेका वाचक है । परंतु 
यहां ' यत्र घूमः तत्र बढ्निः ' इस न्यायसे धूम पदसे अग्नि 
लिया जाता है । क्म्ति उत्पन्त करनेका द्वी अथे यश करना है । 
यज्ञ करनेसे ( वा्ज इतन ) बल प्राप्त करो । आगे अम्निके गुण 
बताये हैं जो अग्रणीके अन्दर देखने योग्य हैं+- 

१ छु-वीरः-- उत्तम शखीर, 

२ पृतना-पाटू-- शन्रर्की सेनापर विजय प्राप्त करनेवाला, 
शत्रुकी परासत करनेवाला, युद्धमें विजयी । 

रे दस्यून असदन्त-- शयट्रुओंको परास्त करना, 

8 देवालः-- विद्रुध, ज्ञानी, दिव्य गुणयुक्त पुरुष, 
उत्तम व्यवहार करनेंवालि । 

अम्निकरे ये गुण नेतामें, अग्रणीमें, लोकनायकर्में देखने 
वाहिये। 


अर्य ते योनिऋ्लियो 
यतों जातो अरोंचथा; । 


ते जानसैत्न आ सीदायां 
रे 3; जी 
नो व्धेया गिर)॥ १० ॥ २७ 
है अमे | (ते अय॑ थोनिः ) तेरा यह उत्पत्तिस्थान 
( ऋत्वियः ) ऋतुओंमें उत्पन्न हुआ है। ( यतः जाता अरो- 
लथा? ) जहासे उत्पन्न होकर तू प्रदीक्त हो रहा हैं। यह 
( जानन्‌ ) जानता दुआ तू ( त॑ आखीद ) उस भरणोमें बैठ । 
( अथ ) और ( नः गिरः वघेय ) हमारा उत्साह बढानेबाली 
वाभी वादिंगत कर ॥ १० ॥ 
अरणीसे अमि उत्पन्न होता है और प्रदीस होकर वेद 
छलने ऊमता है, जिसमें यज्ञ किया जाता है । यह अमि उत्साह 
बढ़ानेवाली स्तुतिरूपी बाणीका सैबधन करता है। नेता भी 
अभिके समान ही जिस कुछमें अथवा राष्ट्रमे उत्पण हुआ है 
उच्चका स्मरण करें, अपने अन्दरके गण बढ़ाये और विशेष 
प्रशेष्ष प्राप्त करने योग्य कार्य करें । 


(१५) 


तनुनपांदुच्यते गरम आसरो 

नराशंसों भवति यद्‌ विज्ञाय॑ते | 

मातरिश्ा यदर्मिमीत माठरि 

वारतस्य सर्गो अमव॒द्‌ सरीमागि ॥ ११॥ २८ 

जब यह अभि ( गे; ) गे रूपमें रहता है तब उसको 
£ तनू-न-पांत्‌ ) शरीरोंकी न ग्रिरानेवाछा तथा ( आसुरः ) 
असुरोंका नाश करनेवाल। कहा जाता है ( यत्‌ विजायते ) जब 
यह उत्पन्न होता हैं तब यह ( नर-आगसः भवति ) मानवों 
द्वारा प्रशसा करने योग्य होता है । ( यन्‌ ) जब यह ( मातरि 
अमिमीत ) आकाशमें अपना तेज्ञ फैलाना है तब इसकी मात- 
रिध्वा कहते है और जब ( सरीमाणि ) गति करने लगता है 
तब ( वातस्य सगे: अमवत्‌ ) वायुत्ती उत्पत्ति होती है ॥ ११॥ 

यह अग्नि * तनू-न-पात्‌ ' है। यह शरीरोंकों गिराता 
नहीं । जबतक शरीरम उष्णता रहती हैं तबतक शरीर जीवित 
रहता है । शरीर ठडा पड जानेंसे रृत्यु होती दै। इसलिये यह 
अम्नि शरीरको गिराता नहीं, जीबित रखता है| यद्द अपन जब 
प्रज्बलित होता है. उस समय उसकी प्रशंद्षा होती है, छोग 
डसकी प्रशसा करते हैं। इस कारण वह “नर-आशंलः ! 
मलुध्योके द्वारा प्रशंसा करनेयोग्य कद्दा जाता है। य्ञमें जो 
अम्मि होता है. उसकी श्रशंसा समी करते हैं। पश्चात वह 
अधिक जलने लगता है और इसकी ज्वालाएं आकाशमें फैलती 
ह तब इसकी ' मातरि-श्वा ” कहा जाता हैं । तथा जब यह 
चलने छगता है, ठकडियॉम ओर वनोमें जलाने लगता है तब 
इसको पायुके वेगकी सहायता मिलने लगती हैँ और यह अधिक 
ही भडकने लगता हे । 

अग्रणी भी प्रथम अवस्थामें 'तनू-न“पात्‌ ' अपने 
शरीरकों गिरानेंसे बचाता दे, गिर|वटकें विचार और आचार 
यह करता नहीं । जब यह बढ़ता है, इसकी योग्यता अधिक 
दवोती है तब यह ' नर-आशेसः ' मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 
द्ोता है, सब लोग इसकी प्रशंसा करने रूगते हैं। जब यह 
अपनी मातृमुमिम अपना तेंज फैलाता है, तब वह * म्ातरि- 
श्वा * माताके हित करनेके दिये ही यह जीवित रहता है । 
इसका जीवनेहिश्य मातृभूमिकी सेवा करना ही एकमात्र रइता 
है। जब यद ( सरीमणि ) हलचल करने लगता है तम् 
इसको ( बातस्थ सर्गः ) बायुके वेंगकी सहायता मिछती हैं + 


(२६). 


वायदा नाम है मस्त । ये वीर खसेवक हैं । ये ( मर-उत्त ) 
मरनेतक उठकर लड़ते हूँ । इनकी सद्दायता इसको मिलती है । 
देखे मन्त्र-- 
सनिभेथा निर्मेधितः 
सुनिधा निर्हितः कवि; । 
अं स्वष्च॒रा कृंणु 
देवान्‌ देवयते यंज ॥ १२॥ २९ 
हे अम्म | तू ( कवि ) दूरदशा (सु-निर्मथा ) उत्तम 
रीतिके मन्थनसे ( सु-निर्मेथित ) मन्थित होकर ( सु-नि-घा 
निहित ) उत्तम रीतिसे स्थापन किया गया है। तू हमारे कर्मों 
को (सुनभ-ध्वरा कृणु ) उत्तम रीतिसे हिंसारदित कर। 
( देव-यजते देवान्‌ यज ) देवोंका यजन करनेकी इच्छा करने- 
बालेके लिये तू देवोंका यजन कर ॥ १२ ॥ 
अम्रि उत्तम रीतिके मन्यनसे उत्पन्न करके वेदीमें स्थापन 
किया है । वह दूरदशों है । वह हमारे कर्मोकों अद्विसामय करें, 
इमारे कमेमें हिंसा न हों ऐसा करे और देव भक्षेकि लिये 
देवोका यजन करें । 
अग्रणी उत्तम रीतिसे समाजका मन्धन करके, उत्तम ज्ञानी 
करके निर्धारित किया और उसको योग्य उच्च स्थानपर स्थापित 
किया । वह कास्तदशा है, दूरदर्शी है, वह सब कर्मोके हिंसा- 
रहित रीतिसे सिद्ध करे और विद्युधोंका सतकार करनेके लगे 
विजुुधोंका ही आदर सत्कार करें। ष 
अभणी ( कवि ) दृरदर्शो हो, उचस्थानमें स्थापित हुआ 
दो, ( स-अध्यरा ) हिंसारहित कम करता कराता रहे और 
सजनोंका सत्कार करे 4 


अजीजनन्म॒त मत्योसो- 
उस्रभा्ण तरणि वीदुज॑म्भम्‌ । 
दक्ष स्वसांरो अग्रुव! समीचीः 
पुमोंत जातमामि से रंभन्‍्ते॥ १३ ॥ ३० 
६ मर्लास ) मानवेनि ( अस्त अ-सेमाणं ) अमर क्षय- 
रहित ( तरागें बीछु-जम्म ) तारक और बलवान दनन्‍्तवाले 


अभिको ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया । ( क्रप्र॒व. सम्केची। दस 
सार ) अग्नभागमें कार्य करनेके लिये जानेवालो, तथा मिल- 


अश्नि देखता 


कर कार्य करनेवालों दस बहनें (जात पुमास ) जन्मे हुए पुरुष 
पुत्रकों देखकर ( अभि सरभन्‍्ते ) आनन्दसे शब्द करती हैं ॥१ २॥ 

मानवोने अमर, अक्षय, सरक्षक और सहद दांतवाले अमिको 
उत्पन्न क्या । आगे जानेवाली आर मिलकर एऋमतसे काये 
करनेवाली दस बहिनें, दस अगुलिया पुरुष पुत्र उत्पन्न हुआ 
यह देखकर आवन्दका शब्द करती हैँ।तालिया आन॑दसे बजाती 
इ। अगुलिया ताली बजाकर दब्द करती है । 


अमर, क्षीण न होनेवाल, अनुयायियोंका सरक्षण करनवाले 
और सुदृढ़ मुखवाले अग्रणीकों माववोंने नियत किया और उच्च 
स्थानपर स्थापित किया, यह दखकर कार्य करनेक लिये आमे 
बढनेवाल्ली तथा मिलकर कारये करनेमें तत्पर दस अगुलिया रूपी 
बहिनें तालिया बज्ाकर उसका अभिनदन करती हें । 
अग्रणी ( अ-मर ) मरियल न हो, ( अ-ज्लेमाणः ) क्षोण, 
दुर्बक, निबल न द्वा तथा ( तरणि; ) अज्ञयायियोंका तारक द्वो 
ओर ( वीढु-जम्भ ) बलवान जबडावाल। द्वो । काय करनेंके 
लिये आगे बढनेवाली ओर मिलकर काय करनेकी इन्ठुक दस 
बहिने इस पुरुषका स्वागत करें। यहा बद्दिनेंकि सुण ( अग्रुब, ) 
आगे दोनिवाली और ( घमीची: ) मिलकर कार्य करनेबाली ये 
कटे हैं । 
दरोचत 
प्र सपरहोता सनका 
मातुरुपस्थे यदशोचद्धाने | 
० ३ ८३०. 
न नि मिप्रति सुरणों दिवेदिये 
यदसुरस्प जठरादजायत ॥ १४ ॥ ३१ 
(यत्‌ मातु जपस्थे ) चैसा माताकी गोदमें ( ऊपनि 
अशेबत्‌ ) तथा- छातीके उदस्थानमें- बालक शोभता है। 
वैसा ( सनकात्‌ सप्त दोता ) सदासे सात हवन करनेवाले 
जिसके साथ रहते हैं बह अमि ( प्र अरोचत ) श्रदी्त होता 
है, शोमता है ।( यव अधु-रस्य जठराव्‌ ) जिस रारण यह 
बलवानके उदरक्ष ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है । उस कारण 
( सुरणः ) उत्तम शब्द करनेवाला अथवां उत्तम युद्ध करनेबारा 
वह अप्नि € दिये दिये न लि मिथति ) प्रतिदिन विश्राम भी 
नहीं करता ॥ १४ |॥। 
जैसा माताकी गोदमें बालक शोभता है, वेसा, अभि वेदीमें 
प्रदीप होकर शोभता है, इसकी सेवा करनेके लिये सात दोतावश 


स्वाध्यायमण्डछूक प्रकाशन 


महाभारत ( साचत्र ) 


सृल्य डावब्य 
१ आदिपवये ७) २) 
२ सम्ापव 8॥) . ॥॥) 
३ शाांतिपवे ( पू्वाध ) १०). 9४) 


मदाभारतकी समालोचना (भाग १-२) 


प्र्यक भागका ॥) )) 
रामायण कालीन आर्यसंसक्रति निबधमाला 
(भाग १ ) १॥ ) || 
वेद-परिचय 
(तीन भागोमें ) 
प्रथम भाग १५) | 
द्वितीय भाग १॥ ) ।) 
तृतीय भाग २).  ।“) 
5 हक. 
बंद-प्रवेश 
१ मरद्ययताका मन्त्र-सप्रह ७)  ॥) 
२ अश्वितरों देबताका मन्तर-सप्रह ५). १) 
३ ऋग्वदके अश्व-सृक्त २). 9) 
४ भम्दबता मत्र सामन्चयय चरणसृथोी २) ४) 
ये ग-साधन ग्र थमाला 
१ ब्रह्मचय १॥) ।)) 
९ यागर आसन २॥ ) ॥४) 
२ आसतनोका चित्रपट )... ४) 
४ यागसाधनका तथयारोी ३). £) 
५ सूय नमस्कार १) श्र) 
३ झूये नमस्काराका चितरपट 0). ४) 
७ सूय भेदन व्यायाम ग).. #) 
आमम निबरन्ध-माला 
२ बदिक खराज्यकी माहेमा ॥).. #) 
० वेदिक सप पिद्या ॥#). #) 
३ बदमे चर्णा &)... #) 
४ मानवी आयुष्य ॥).. £) 
५ इन्यूशक्तिफा विकास 0). ४) 
६ बदमे 7पि विद्या ).. ०) 


9 छत और अख्र्त (भाग २२) १) 58) 
६ भाग $ सह्ाप्त है। ) 

८ दातपथ बाघासुत >&) ४) 
बालकीओी घर्मशिक्षा 

१ प्रथम भाग &) >) 

२ द्वितीय भाग ४)... *) 

बेदिक पाठमाला ०) 7) 
बेदका स्वयं-शिक्षक 

(भाग ३ छोर २ ) अत्यक भागका सूल्य १॥).. |”) 


सेस्कत-पाउ-माला 
( २४ भाग ) 
( सस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


२४ भागोंका मुल्य १२) ॥) 
प्रत्येक भागका मूल्य ॥).  #) 
१ खुब्ोघ संस्स्त व्याकरण भाग +_॥) . ४+) 


२ सुत्रोध सम्कृत व्याकरण भाग २ छप रहा दे। 


साहित्य छुघा (प मेघ/बतजी) भाग ॥ १|) ।) 
अन्य पुस्तकें 

विज्ञया दशमी ( दशहरा ) ॥) “) 
आया का भगवाध्यज 4) 5) 

र इन्‍न्दी मुमलमानोकक रनामों का 
चिट्ढा | ८) 

४ इम्लामक आकऋ्रमणकों 

जाग्रातका प ध्वभूमि १) ।॥) 

4 श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 
_ जयाखिहका पत्र क्र वह) 
3 दापशाया नारायण ओ। >) 
७ ल्पिनाझा आर उसका दशन २). ॥।४) 
< दधष्णु सलहस्ववाम १॥) ४) 
९ मगलसूति गणश १॥ ).. ४&) 


१० संध्या उपासना 

११ इृश्वग्का साक्षात्कार (प्रथम भाग) ३) ॥) 

१५ भा-छान-कादा ( द्वितीय भाग ६) 
संस्कृत पृस्तक 

- कुमुदिनी चद्रः ४) 


6) 


मन्त्रो-- खाध्याय मण्डल, आतन्दान्षम पारडी जे पुरठ 


